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प्रस्तावना 


स्यौद्वार, पर्व और बतोंका संस्कृतिके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। अहिंसा- 
प्रधान श्रमण संस्कृतिमे आत्मशोधन लोकिक अभ्युदयकी उपलब्धि, 
जीवनमे प्रगति एवं प्रेरणा प्राप्तित्ते लिए त्यौहार, पर्व और जतोकी साधना 
आवध्यक मानी गयी है। यह सत्य है कि जिस प्रकार असमयपर वर्षा 
होनेसे कृषिको छाभके स्थानपर हानि ही होती है, उसी प्रकार असमयपर 
किये गये अतोसे लायभके स्थानपर हानि ही होनेकी सम्भावना रहती है | 
ब्रतोका वास्तविक फल विधिपूर्वक यथासमय व्रत सम्पन्न करनेसे ही प्राप्त 
होता है तथा त्योहारोसे मी जीवनमे गतिशीलता यथासमय त्योह्वारोकों 
सम्पन्न करनेसे ही आती है| इसी कारण आचार्योने अर्तों और त्यौहारोंकी 
तिथि-व्यवस्था एवं विधिविधानपर यथेष्ट जोर दिया है | किन्तु वतंमानमे 
हमारे समाजमे तिथि-व्यवस्था और विधि विधानकी प्रायः अबहेलना होती 
दिखाई दे रही है | यद्यपि त्रतोका प्रचार है, पर तत्सम्बन्धी कर्म-काण्ड 
उठ-सा गया है| इसका प्रधान कारण एतद्विपयक साहित्यका अभाव 
होनेसे विद्वद्दर्गकी उपेक्षा ही है। जिस प्रकार वेदिक सस्कृतिके विभेय बत 
ओर ट्यौहारोंका व्यवस्थापक्र उस सस्कृतिमें “निर्णयसिन्धु' अन्थ है, उस 
प्रकारका व्यवस्थासूचक ग्रन्थ अभी तक जैन समाजमे उपलब्ध नहीं है । 
यद्यपि निर्णयसिन्धु भी अनेक प्राचीन वैदिक ग्रन्थोके आधारपर ही सक- 
लित है, फिर भी उस ग्रन्थकी महत्ता ओर मोलिकता अक्षुण्ण है | हमारे 
विद्ददूवर्गका ध्यान इस ओर न गया, अन्यथा जैनागमके आधारपर 
व्यवस्थासूचक कोई महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ तय्यार हो गया होता । सोमभाग्यसे 
श्री जेन सिद्धान्त भवन, आराके ग्रन्थागारमे ब्रततिथिनिर्णय' नामक 
एक तिथि-व्यवस्था सम्बन्धी प्राचीन ग्रन्थ सुरक्षित था। इसीको हिन्दी 
अनुवाद और विवेचनके साथ भारतीय ज्ञानपीठ काशीसे प्रकाशित किया 


५२ बघततिथिनिर्णय 


जा रहा है | यह तो नहीं कहा जा सकता कि इस ग्रन्थसे उक्त कमी 
सर्वथा दूर हो जायगी, पर यह निश्चित है कि बहुत कुछ अशोमे इस 
लघुकाय कृति-द्वारा ब्रत-व्यवस्थामे सहायता प्राप्त होगी। और जब्तक 
इस विप्यपर विद्याल्काय ग्रन्थ सकलित नहीं होता है ; तबतकके लिए 
यह ग्रन्थ निर्णयसिन्धुक समान ही उपयोगी सिद्ध होगा । 


त्योहारोंकी व्यवस्था 


विजयादशमी, होली प्रद्तति त्योौह्दरोको जैन भी अन्य घर्मावलम्बियोंके 
साथ मनाते है | इन त्योहारोका जैनधर्मकी दृष्टिसे कोई महत्व नहीं है। 
इस प्रसगम कतिपय घामिक ल्योहारोकी तिथि एवं विधि-विधानव्यवस्था 
पर प्रकाश डाला जायगा | 
जैन आगमके अनुसार नवीन वर्षका प्रारम्भ श्रावण कृष्ण प्रतिपदा 
को होता है। इस दिन भगवान्‌ महावीरकी प्रथम दिव्य ध्वनि खिरी थी | 
बताया गया है कि झुगका प्रारम्भ, सुधरम सुपमादि 
काल्चक्ररा अथवा उत्सपिणी-अवसर्पिणी रूप काले 
का आरम्म इसी तिथिसे हुआ है। युगकी समाप्ति 
आपषाढी पूर्णिमाको होती है, पश्चात्‌ श्रावण कृष्ण प्रतियदाकों अमिजित्‌ 
नक्षत्र, बाल्वकरण ओर रौद्रमुहूर्तम युगका आरम्म हुआ करता है। 
यथा -- 
'सावणत्रहुले पाडिवरुदमुहुर्तें सुहोदये रविणों । 
अभिजस्स पढमजोपु जुगस्स आदी इमस्स पुढं ॥ 
घवबला टीका, त्रिलोकसार, ल्ॉकविभाग आदि धार्मिक ग्रन्थोके 
अलावा ज्योतिषकरण्डक, जम्बूद्वीपप्रश्षप्ति प्रद्तति ज्योतिपविषयक ग्रन्थोंसे 
भी उक्त कथनका समर्थन होता है। 
भगवान्‌ महावीरका प्रथम दिव्योपदेश इसी तिथिकों हुआ था | 
इसकी महत्ताके सम्बन्धमे श्री जुगलकिशोरजी मुख्तारका अमिमत है कि 


घीरशासन जयन्ती 
व्यवस्था 


१, तिलोयपण्णत्ती १७० । 


बततिथिनिणय १३ 
“कृतज्ञता ओर उपकार-स्मरण आदिकी दृष्टिसे देखा जाय तो यह तीर्थ- 
प्रवर्तक तिथि दूसरी जन्मादि-तिथियोंसे कितने ही अशोंमे अधिक महत्त्व 
रखती है; क्योंकि दूसरी पद्यकल्याणक तिथियों जब व्यक्ति-विशेपक निजी 
उत्कर्पादिसे सम्बन्ध रखती हैं, तब यह तिथि पीडित, पतित और मार्ग- 
च्युत जनताके उत्थान एवं कल्याणके साथ सीधा सम्बन्ध रखती है और 
इसीलिए अपने हितमे सावधान कृतश् जनताके द्वारा खासतोरसे स्मरण 
रखने तथा महत्त्व दिये जाने योग्य है” | 


घवलसिद्धान्त और तिलोयपण्णत्तिमे इस तिथिकों घर्मतीर्थोत्त्ति-तिथि 
कहा गया है | यतः-- 
वासस्स पढममासे पढमे पक्खम्मि सावणे बहुले। 
पाडिवदपुष्बदिवसे तिल्थुप्पत्ती दु अभिजमिहि ॥ 
्् 4 > ३८ 
फत्थावसप्पिणीपएय चउत्थकारूस्स चरिमभागम्मि। 
तेत्तीसवासअडमासपण्णरसदिवससेसम्मि ॥ 
वासस्स पढममासे सावणणामम्मि बहुरूपडिवाए । 
अभिजीणक्खत्तम्मि य. उप्पसी धम्मतित्थस्स ॥ 
अर्थात्‌ू--अवसर्पिणीके चतुर्थकालके अन्तिम भागमे तेतीस वर्ष, 
आठ माह और पन्द्रह दिन शेप रहनेपर वर्षके श्रावण नामक प्रथम 
महीनेमे; कृष्णपक्षकी प्रतिपदाके दिन अभिजित्‌ नक्षत्रक्रे उदित रहनेपर 
घमंतीर्थकी उत्पत्ति हुई । 
वीरशासन जयन्ती श्रावण कृष्णा प्रतिपदाकी अभिजित्‌ नक्षत्रके होनेपर 
ही सम्पन्न की जानी चाहिए। अभिजित्‌ नक्षत्रका प्रमाण ज्योतिषमे १९ 
घटी माना गया है। उत्तरापाढा नक्षत्रकी अन्तिम १५ घटियाँ तथा 
श्रवणनक्षत्रके आदिकी ४ घटियों ही अमिजितूकी घटियों होती हैं | प्रायः 


१, धवलादीका प्रथम भाग पुृ० ६३। 
२. तिलोयपण्णत्ती प्रथमाधिकार गाथा ६८-६९। 


१७ ब्रततिथिनिणय 
आषाढ़ी पूर्णिमा पूर्वाषाढ़ाके अन्त और उत्तराषादाके आदिमें पडती 
है। पूर्णिमाके दिन उदयमें पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहता है तथा प्रतिपदाके 
प्रातःकालके समय उत्तरापाढा नक्षत्र आ ही जाता है। अतएव वीर- 
शासन जयन्ती उसी तिथिको मनानी चाहिए जिस तिथिकों उत्तराषाढा- 
की अन्तिम १५ घटियों तथा अ्रवण नक्षत्रकी ४ घटियों आवे | यह 
स्थिति कभो-कभी द्वितीया तिथिकों भी आ सकती है, क्योंकि नक्षत्रमानके 
अनुसार अभिजित्‌ द्वितीयाको आ सकता है। वीरशासन जयन्तीमें अभि- 
जित्‌ मानकी प्रधानता है। अभिजितमान नक्षत्रकाल गणनाके अनुसार 
लिया गया है ओर तिथि चान्द्रमानके अनुसार गहीत है। अतः दोनों 
मानोंका कभी-कभी सन्तुलन नहीं होगा तथा कभी सन्तुलून हो भी जाया 
करेगा | यतः तिथि मान जितना घण्ता-बढ़ता है, नाक्षत्रमानमे इससे 
कम हीनाधिकता होती है | अतः दोनों मानोमे प्रायः एक वर्षमे ५ दिनका 
अन्तर होता है; इससे कमी-कभी श्रावण प्रतिपदाके दिन--जिस दिन 
उदयकालल्‍ूम प्रतिपदा हो, उस दिन अभिजित्‌ नक्षत्र नही भी आ सकता 
है। इस प्रकारको स्थितिमें द्वितीया तिथिको ही अमिजित्‌ पड़ेगा, अतः 
अभिजित्‌ नश्षत्रके दिन ही वीरशासन प्रबृत्तिका समय आवेगा । उदा- 
हरणार्थ यो कहा जा सकता है कि आधपाढी पूणिमा सबत्‌ २००६मे मगल- 
बारको २० घटी १५ पल है। इस दिन मूल नक्षत्रका प्रमाण १८ घटी 
१५ पल है तथा बुधवारको प्रतिपदा १५ घटी ३० पल है और पूर्बापादा 
२० घटी ३० पल है। इस स्थितिमे वीरशासन जयन्ती किस दिन मनाई 
जानी चाहिए । 

मगलवारको पश्चाड्मे अकित पृर्णिमा २०१५ है। अतः अहोराज्र 
प्रमाणमेसे पूर्णिमाकों घटाया तो अनक्रित प्रतिपदाका प्रमाण हुआ-- 
(६०--२०।१५) ८ ३२९|४५ अनकित प्रतिपदा, इसमें पश्चाग अकित 
प्रतिषदाकी जोड़ा तो ३९४४५+ १५३० & ५५४१५ कुल प्रतिपदा । 
किन्तु बुधवारकों १५ घटी ३० पल ही प्रतिपदाका मान है। इस दिन 
नक्षत्र निकालना है कि कोन-सा पड़ता है। (६०|० - १८११५ -+ 


बततिथिनिणेय १५ 
४१४५ अनकिंत पूर्वापाढा, अतः ४१।४५+ २०।३० पंथ्चाज्ञ अंकित 
- ६२।१५ मूर्वाघादाका कुल मान हुआ ; किन्तु बुधवारकों २० घटी 
३० पल ही पूर्वाषादा है। इसके पश्चात्‌ उत्तराषाढाका आरम्म हो 
जाता है । अतः बुधवार को (६०।॥०--२०।३०) > ३९|३० 
उत्तराषादा है। बुधवारकों श्रवण नहीं आ सकेगा, अतः श्रवणकी 
प्रथम चार घटियों हमे नही मिलेगी। ऐसी स्थितिमे अभिजित्‌ नक्षत्र, 
जो कि उत्तरापाढा और अ्रवणके संयोगसे निष्णात द्वोता है, गुरुवारको 
मिलेगा | इस दिन द्वितीया तिथि हो जायगी, ऐसी स्थितिमे बीर- 
शासन जयन्ती गुरुवार द्वितीयाको ही मनानी होगी । निष्कर्ष यह है 
कि वीर शासन जयन्ती अभिजित्‌ नक्षत्रके होनेपर ही सम्पन्न करना अधिक 
उचित है। यह काल मध्यममानसे प्रायः सर्वदा प्रातः ८-९ बजेके मध्यमे 
आयगा | अतएवं इसदिन भगवान्‌ महावीर स्वामीका पूजन करना, 
उपवास करना तथा भगवानके उपदेशोंके प्रचारके लिए सभा आदिका 
आयोजन करना चाहिए। साधारणतया जिसदिन प्रतिपदा पश्चागमे 
उदयकालमे ही रहती है उस दिन प्रायः अभिजित्‌ नक्षत्र भी आ ही जाता 
है | अतः यहाँ प्रतिपदाका मान उदयकालीन ही ग्रहण करना चाहिए । 
दो प्रतिपदाएं होनेपर जो प्रतिपदा उदयकालमे १० घटी या इससे अधिक 
हो, उसीमे यह दिन पड़ता है। अतएव अभिजित्‌ नक्षत्रके आनेपर ही 
प्रतिपदाकों ग्रहण करना शासख्त्रसम्मतत है ओर यही घर्मतीर्थके प्रवर्तनका 
काल है। 
भगवान्‌ पार्श्नाथका निर्वाण-दिवस प्रायः सर्वत्र 
मनाया जाता है। भगवान्‌ पार्श्यनाथके निर्वाणके 
सम्बन्धमे बताया गया है--- 
सिद्खत्तमीपदोसे सावणमासम्मि जम्मणक्खसे । 
सम्मेदे पासजिणो छत्तीसजुदी गदो मोकक्‍्खं ॥ 
>5तिलेयपण्णत्ती ४।१२०७ 
अर्थातू-पार्स्वनाथ जिनेन्द्र आवण मासमें शुक्ल पक्षकी सप्तमीको 


भगवान्‌ पार्श्वनाथ- 
का निर्वाण-दिवस 


१६ बरवतिधिनिर्णय 
प्रदोष कालमे अपने जन्म-नक्षत्र विशाखाके रहते छत्तीस मुनियोसे युक्त 
होते हुए सम्मेदशिखरतसे मोक्षको प्राप्त हुए । 
उत्तरपुराणमे इस गाथाकी अपेक्षा कुछ मतभिन्नता मिलती है--- 
चटत्रिंशन्मुनिभिः सार्थ प्रतिमायोगमास्थितः । 
श्रावणे मासि सप्तम्याँ सिते पक्षे दिनादिमे ॥ 
भागे विशाखनक्षत्रे ध्यानद्यसमाश्षयात्‌ । 
गुणस्थानहये.. रिथत्वा सम्मेदाचलूमस्तके ॥ 
--उत्तरपुराण ३७।१५६-१५७ 
अर्थात--श्रावण शुक्ला सप्मीके दिन प्रातःकाल्के समय विशाखा 
नक्षत्रमे श॒ुक्‍्लध्यानके तीसरे ओर चोथे भेदोका आश्रय लेकर उन्होने 
अनुक्रमसे तेरहवें ओर चौदहवें गुणआानमे स्थिर होकर श्रीसम्मेदशि खर- 
पर समस्त कर्मोको क्षय कर मोक्ष प्राप्त किया । 
उपयुक्त दोनों विवेचनोमे तिथि एक ही है, पर समयमे अन्तर है। 
अतः किस समय भगवान्‌ पार्वनाथका निर्वाणोत्सवत किया जाय । 
विभिन्‍न स्थानोंमे विभिन्‍न प्रथाएं प्रचलित है, कही प्रातः निर्वाणोत्सव 
मनाया जाता है तो कही अपराह्ममे | यहॉपर तिलोयपणात्तीम आये हुए. प्रदोष 
कालपर विचार किया जाता है | ज्योतिपमे प्रदोप शब्दका अआर्थ-- 
“प्रदोषो 5स्तमयादूर्य घटिकाहयमिष्यते” अर्थात्‌ सूर्यक्रे अस्त होनेके बाद 
दो घटिका समयकों प्रदोषकाल कहते है। अमरकोषम प्रदोषका अर्थ-- 
“प्रदोषो रजनीमुखम्‌”” अर्थात्‌ रजनी- रात्रिके सुखभाग--आरम्मकरा 
नाम प्रदोप है। व्यवहारम प्रदोष शब्दसे रात्रिके प्रथम प्रहरकी गणना की 
जाती है | किन्तु निर्णयसिन्धुमे प्रदोष समस्तरात्रिको बताया गया हैं | ब्रत- 
विशेषोकी व्यवस्थाके लिए हंमाद्रि मतमे रात्रिक प्रथम प्रहरके साथ समस्त 
रात्रिको भी प्रदोषके अन्तर्मूत किया गया है | 
भगवान्‌ पार्श्वनाथक्रे निर्वाणका काल यदि प्रदोषकाल मान भी लिया 
जाय तो भी निर्वाणोत्सब प्रातःकाल ही सम्भव है; क्योकि भगवानने 
राजिमे निर्वाणलम लिया है| उत्तरपुराणमें निर्वाणषका समय “दिनादिसे”” 


बततिथिनिर्णय १७ 
अर्थात्‌ उषाकाल माना गया है [ यह निश्चित है कि तिलोयपण्णत्ती उत्तर- 
पुराणसे पहलेकी रचना है तथा भगवानके निर्वाणकालकी मान्यता 
प्रदोषफकालकी अधिक प्रामाणिक है। प्रदोषकालमे निर्वाण होनेसे भी 
निर्वाणोत्सव जनतामे पग्रातःकाल ही होता चला आ रहा होगा | इसी 
कारण उत्तरपुराणकारने भगवान्‌ पार्श्रनाथका निर्वाणकाल उपाकाल 
मान लिया है। अतएव भगवान्‌ पार्श्रनाथका निर्वाणोत्सब सप्तमी तिथिकी 
रात हो जानेपर अष्टमीके प्रातःकालमें होना चाहिए | यदि सप्तमीको 
विशाखा नक्षत्र मिल जाय तो और भी उत्तम है, अन्यथा सप्तमीकी 
समाप्ति होनेपर अष्टमीकी प्रातःवेछामे सूर्योदयसे पूर्व ही निर्वाणोत्सब 
सम्पन्न करना अधिक शास्त्रसम्मत है। यहाँ अष्टमी तिथिका आरम्भ 
नही माना जायगा; क्योंकि सूर्योदयके पहले तक सप्तमी ही मानी जायगी। 
इस प्रकारके उत्सवोम उदया तिथि ही ग्रहण की जाती है। जिन स्थानोंपर 
घष्ठीकी समासि और सप्तमीके प्रातःमे निर्वाणोत्सव सम्पन्न किया जाता है, 
वह भ्रान्त प्रथा है। इसी प्रकार अपराहमे निर्वाणोत्तत मनाना भी 
भ्रान्त है | 

रक्षाबन्धन पर्वकी कथा प्रायः विदित ही है। इस दिन ७०१ 
मुनियोकी रक्षा होनेके कारण ही यह पर्व रक्षावन्धनके नामसे प्रसिद्ध 
हुआ है। हरिवशपुराणके बीसवे सर्गमे मुनि विष्णु- 
कुमारंका आख्यान आया है। रक्षाबन्धनकी व्यवस्थाके 
सम्बन्धमे उदया तिथि ही ग्रहण की गई है | इसका प्रधान कारण यह है 
कि उदयकालीन पूर्णिमा जिस दिन होगी, उस दिन श्रवण नक्षत्र आ ही 
जायगा | गणितका नियम इस प्रकार का है कि चत॒दंशीकी राज्रिको प्रायः 
श्रवण नक्षत्र आ ही जाता है। श्रुतसागर मुनिने मिथिलामे चतुर्दशीकी 
पा श्रवण नक्षत्रका कम्पन देखा था | आराघनाकथाकोशमे बतलया 
गया है--- 


रक्षा-बन्धन 


मिथिलायासथ ज्ञानी श्रुतसागरचन्द्रवाकू। 
मुनीन्द्रो व्योगम्नि नक्षत्र श्रवर्ण श्रमणोत्तम: 0 
र्‌ 


१८ बततिथिनिर्णय 


कम्पमान समालोक्य हाहाकारं विधाय च । 
उपसर्गो मुनीन्‍्द्वाणां बर्तते महतां महान्‌ 0 
इससे स्पष्ट है कि श्रवण नक्षत्र चतुर्दशीकी रातमे प्रायः आ जाता है ! 
गणितसे भी श्रवण चत॒र्दशीके सन्ध्याकालमे आ ही जाता है। परन्तु यह 
चतुर्दशी भी उदया होनी चाहिए । उदयकालमे एकाघ घटी होने पर भी 
चतुर्दशीकी रातमे श्रवण आ जायगा | अतः रक्षाबन्धन पूर्णिमाकों श्रवणके 
रहते हुए सम्पन्न किया जायगा | 
इस पर्वके दिन विष्णुकुमार मुनिकी पूजाके पश्चात्‌ यज्ञोपवीत बद- 
लनेकी क्रिया भी सम्पन्न की जाती है | बताया गया है-- 
श्रावण मासि नक्षत्रे श्रषणे पूव॑वत्कियाम्‌। 
पूर्वहोमादिक कुर्यान्मोओ्वी कव्याः परित्यज्येत्‌ ॥ 
श्रावण मासमे पृर्णिमाके दिन श्रवण नक्षत्रके होने पर इवन, पूजन 
आदिके पश्चात्‌ यशोपवीतकों बदलना चाहिए। ज्योतिपशास्त्रम भी 
आया है-- 
संआप्ते श्रावणस्पान्ते पंर्णमास्यां दिनोदये । 
स्नान कृर्वीत मतिमान्‌ श्रुतिस्ट्रतिविधानतः ॥ 
हवन करते समय इस बातका ध्यान रखना होगा कि हृवनके 
समयमे भद्रा न हो | भद्राकालम इवन करना वर्जित है । अतः पूर्णिमा- 
को जिस समय भद्रा हो, उस कालका त्यागकर अन्य समयमे हवन 
क्रिया सम्पन्न करनी चाहिए। यदि प्रातःकाल भद्रा हो तो मध्याहमें 
और मभध्याह्ञोत्तर भद्रा होने पर प्रातः हवन कार्य कर लेना चाहिए | 


द्‌ ---भद्वायां दे न कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा । 
श्रावणी नृपतिं हन्ति ग्राम दहति फाब्गुनी ॥ 

हि >< हर 
नित्ये नेमित्तिके जप्ये होमे यज्ञक्रियासु च । 
उपाकमंणि चोत्सगें अ्रहवेधो न विद्यते ॥ 


ब्रततिथिनिणेय १९ 


साधारणतया भद्राक्रे अभावमें हवन मध्याह्योत्तरकालमे किया जाता है। 
बताया गया है “ततो5पराह्ुसमये हवनकार्य यज्ञोपवीतधारणकार्यल्च 
करणीय॑ बतिकेः ।” अतः अपराहृकाल्‍मे अर्थात्‌ एक बजे हवनकार्यकों 
सम्पन्न करना चाहिए । 

यज्ञोपवीत्त बदलनेका मन्त्र यह है-- 

आओ नमः परमशान्ताय ज्ञान्तिकराय पविन्नीकृतायाहं रत्नत्रयस्वरूपं 
यज्ञोपवीतं दधामि मम गात्र पवित्र भवतु अहँ नमः स्वाहा । 

ब्रती व्यक्तियोको--रक्षाबन्धनपर्वका त्रत करनेवालेकों पूर्णिमाका 
उपवास करना चाहिए | इस दिन विप्णुक्रमार मुनिको पूजा तथा अन्य 
गुरुओकी पूजाके पश्चात्‌ मध्याहमे हरिवशपुराणका स्वाध्याय करना 
चाहिए। तीनों कालेमे “ओं हीं अहं॑ श्रीचन्द्रप्रमभज्िनाय कर्मभस्म- 
विधूननं॑ सर्वशान्तिवात्सल्योपवर्द्धनं कुरु कुरु स्वाहा” मन्त्रका जाप 
करना चाहिए । रात्रि-जागरण करते हुए भक्तामरस्तोत्रका पाठ एब 
कव्याणमन्दिरस्तोत्रका पाठ करना चाहिए। प्रातः प्रतिपदाके दिन 
नित्य कर्मसे निद्ृत्त होकर भगवान्‌ चन्द्रप्रम स्वामीकी पूजाके उपरान्त 
णमोकार मन्त्रकी तीन मालाएँ जपनी चाहिए। अनन्तर एक अनाज 
का भोजन-दूध-भात या भात-दही अथवा रोटी-दूधका आह्यर करना 
चाहिए. | नमक, मीठा, फछ और शाक-सब्जीका त्याग इस दिन करना 
होता है। केवल एक अन्‍्नसे पारणा की जाती है। यह जत आठ 
वर्षों तक किया जाता है, पश्चात्‌ उद्यापन कर दिया जाता है। इस दिन 
श्रेयासनाथ सगवानका निर्वाण भी हुआ है। 

भाद्रपद मासमें अनेक पर्व और ब्रत है, किन्तु उनका विवेचन 
ब्रतोके अन्तर्गत किया जायगा । इस महीनेके कैवल वासुपूज्य 
बालेइज नि लि निर्वाणोत्सवकी व्यवस्था पर प्रकाश डाल्य जा 

शिव रहा है। वासुपृज्य है स्वामीके निर्वाणोत्सब-दिवसके 

सम्बन्धभे आचार्योमि मतमिन्नता है। तिलोय- 

पण्णत्तीमे बताया गया है-- 


२० वततिथिनिर्णय 
फग्गुणबहुले पंचमि अवरहे अस्सिणीसु चंपाए। 
एयाहियछसयजुदो सिद्धिगदों वासुपुज्जजिणों ॥ 
अर्थात्‌ वासुपृज्य जिनेन्द्र फाल्गुन कृष्णा पह्चमीक दिन अपराहृुकाल 
में अदिवनी नक्षत्रके रहते छह सो एक मुनियोसे युक्त होते हुए चम्पापुर 
से सिद्धिको प्रास हुए है । 
उत्तरपुराणमे उपर्युक्त मान्यता दिखत्थई पड़ती है। उसमें 
बतलाया गया है- 
अग्रमन्दरशेलस्य सानुस्थानविभूषणे । 
बने मनोहरोद्याने पल्यड्भासनमाश्रितः ॥ 
मासे भाद्गपदे ज्योत्स्नाचतुर्देश्यापराह्कके । 
विज्ञाखायां ययौ मुक्ति चतुर्णवतिसंयते: ॥ 
परिनिर्वाणकल्याणपूजाप्रान्ते महोत्सव: । 
अवन्दिषत ते देव॑ देवा: सेवाधिचक्षणा: ॥ 
--उत्तरपुराण पर्व ७८, इलोक० ५२-५४ 
अर्थ--जब भगवान्‌ वासुपूज्य स्वामीकी आयुमे एक मास अवशेष 
रह गया तब योग निरोधकर रजतमालिका नामक नदीके किनारेकी भूमि 
पर वर्तमान मन्दरगिरिकी शिखरकों सुशोमभित करनेवाले मनोहरोयानमे 
पर्यड्ञासनसे स्थित हुए तथा भाद्रपद शुक्ला चतुर्दशीके दिन अपराहृके 
समय विशाखा नक्षत्रम चोरानब्रे मुनियोके साथ मुक्तिको प्राप्त हुए । 
सेवा करनेमे अत्यन्त निपुण देवोने निर्वाणकब्याणककी प्रजाके उपरान्त 
बड़े उत्सवके साथ भगवानकी वन्दना की | 
यद्यपि प्राचीनताकी दृष्टिसे वासुपूज्य स्वामीका निर्वाणोत्सब फाव्गुन 
कृष्ण पश्चमीकों ही मनाया जाना चाहिए ; किन्तु ज्योतिषशास्त्रकों गणनाके 
अनुसार फाब्युन कृष्णा पशद्चमीको अशिवनी नक्षत्रकी स्थिति नहीं घटित 


२--तिलोयपण्णत्ती अधिकार ४७, गाथा ११९६ । 
--निर्णयसिन्धु ए० ९४ । 


ब्रततिथिनिर्णय श्र 


होती है। क्योंकि यह नियम है कि प्रत्येक महीनेकी पूर्णमासीकों उसः 
महीनेका नक्षत्र अवश्य आ जाता है | पूर्णिमाओके दिन पडनेवाले नक्षत्रोके 
नामोंके आधारपर महीनोका नामकरण किया गया है। जेसे चेत्र महीनेकी 
पूर्णिमाकों चित्रा नक्षत्र पड़नेसे यह मास चेनत्र कहलाया; अगली- 
पूर्णिमाको विशाखा नक्षत्र पड़नेसे अगला मास वैशाख कहल्यया, इससे 
अगले महीनेकी पृर्णिमाको ज्येश नक्षत्र पड़नेसे वह अगला मास ज्येष्ठ. 
हुआ | इसी प्रकार आगेके महीनोंका नाम भी पृर्णमासियोके नक्षत्रोंके 
आधारपर रखा गया है। इस स्थितिके आधारपर चिचार करनेसे अवगत 
होता है कि फाब्गुन पूर्णिमाको पूर्वाफाल्गुनीका अन्त और उत्तराफाब्गुनी: 
का आरम्म होना चाहिए। अश्विनी नक्षत्रको स्थिति फाब्गुन शुक्ला 
पञ्चमीको आती है। अतः नक्षत्र और तिथिका समन्वय फास्गुन शुक्ला: 
पञ्नमीको हो जाता है। इस प्रकाशमे हम इस नि्कर्पपर भी पहुंचते हैं 
कि “फग्गुणबहुले” के स्थानपर “फग्युणसुक्के! पाठ होना चाहिए, 
मुक्‍्के! के स्थानपर “बहुले” पाठ भ्रमसे रखा गया है। 

अब उत्तरपुराणकी मान्यतापर विचार किया जाता है। उत्तरपुराणमे' 
भाद्रपद शुक्ला चतुर्दशीकों विशाखा नक्षत्रके रहते हुए वासुपूज्य स्वामीका 
निर्बाण बतत्यया गया है। ज्योतिषकी गणनानुसार विशाखा नक्षत्र भाद्र- 
पद मासमे चतुर्दशीके दिन कभी नहीं पड सकता है। यह भाद्रपदमें 
सर्वदा झुक्ल पक्षकी पदञ्चमी या पष्टीकों पंडेगा। क्योंकि इस महीनेको 
पूर्णिमा पूर्वाभाद्रपद या उत्तराभाद्रपदमे होगी | चतुर्दशीके दिन शतमभिषा 
या पूर्वामाद्रपदमेसे कोई भी नक्षत्र रह सकता है | सन्व्या समय तो पूर्वा- 
भाद्रपदकी स्थिति आ ही जाती हैं। अतः विश्ञाखा नक्षत्र चतुर्दशीको 
कभी नहीं पडा होगा ।' उत्तरपुराणकी अन्य तिथियोका मेल भी नक्षत्रोंके 
साथ नहीं बैठता है। तिलोयपण्णत्तीकै प्रायः सभी नक्षत्र तिथियोसे मिल 
जाते है। एकाघ स्थल्पर अशुद्ध पाठ आ जानेसे तिथि-नक्षत्रोमे समन्वय 
नहीं हो पाता है, पर झुद्ध पाठ रख देनेसे समन्वय आ जाता है। अतः 
उत्तरपुराणकी मान्यता अशुद्ध मालूम पड़ती है। अथवा उत्तर पुराणके 
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पाठमे 'विशाखाया' के स्थानपर ूर्वाया' पाठ रखा जाय तो यह तिथि 
शुद्ध मानी जा सकती है। 

अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि वर्तमानकालमे समाजमे उत्तर- 
पुराणकी मान्यताका ही प्रचार सर्वत्र क्यो दिखव्ययी पडता है ? तिलोय- 
पण्णत्तीकी प्रथाका लोप क्‍यों हो गया ? इसके कई कारण है| सबसे 
पहला कारण तो यह है कि “तिलोयपण्णत्ती” ग्रन्थ ही बहुत समयतक 
समाजके समक्ष नही आया । अमुद्वित रहनेके कारण सर्वसाधारण उससे 
अपरिचित ही रहे | दूमरी बात यह भी है क्िि तिलोयपण्णत्ती करणानुयोग 
का ग्रन्थ प्राकृत भापामे है, अतः इसका स्वाध्याय प्रायः बन्द ही रहा । 
उत्तरपुराण पौराणिक ग्रन्थ है, अतः इसके स्वाध्यायका प्रचार सभी 
प्रकारके व्यक्तियोंके बीच होता रह | फलतः उत्तरपुराणकों मान्यता 
हिन्दीके कवियो, पाठकों तथा अन्य समस्त व्यक्तियोतक फैल गई । जिसके 
फलस्वरूप आज समस्त निर्वाणोत्ततव इसी गअन्थके आधारपर समाजमे 
प्रचलित है | 

प्रचलित मान्यताके अनुसार इस निर्वाणोत्सवकों चतुर्दशीकी सन्ध्याके 
समयमें सम्पन्न करना चाहिए | जिस दिन अपराह्का लमे चबुर्दशी मिले, 
उसी दिन उत्सवकों सम्पन्न किया जाय । 

मेरा अपना अभिमत यह है कि समस्त निर्वाणोत्सव 'तिलोयपण्णत्ति! 
के अनुसार सम्पन्न करने चाहिए। जेनाम्नायम उत्तर ग्रन्थोंकी अपेक्षा 
पूर्व अन्थोकीं अधिक प्रामाणिक माना गया है। यदि कोई उत्तराचार्योका 
विषय पूर्वाचायोंकि मतसे मिननता रखता है, तो उस स्थितिमे पूर्वग्रन्थ ही 
प्रामाणिक है। उसीकी मान्यताके अनुसार कार्य सम्पन्न होना चाहिए। 
अतएव वासुपृज्य स्वामीका निर्वाण फाब्गुन शुक्ला पञ्चमीको सम्पन्न 
करना आगम सम्मत है । 


अन्तिम तीर्थंकर भगवान्‌ महावीरके निर्वाणलाभके दिन ही दीप- 
मालिका उत्सव मनाया जाता है। मगवान्‌ भहावीरका निर्वाण कार्सिक- 
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कृष्णा चतुद्दंशीकी रात्रिके अन्तिम प्रहरमे स्वाति 
नक्षत्रके रहते हुए हुआ है। तिलोयपण्णत्ती, जय- 
घवलाटीका, उत्तरपुराण, पुराणसारसग्रह, वर्दधमान- 
चरित्र, दशभक्ति, कन्नड वर्दधमानपुराण आदि ग्रन्थोसे उपर्युक्त कथनकी 
सिद्धि होती है । यथा-- 

कत्तियकिण्हे चौद्सिपच्चूेसे सादिणामणक्खत्ते । 

पावाएु णयरीए एक्फो वीरेसरो खिद्धो | 
+-तिलोयपण्णत्ती अ० ४, गा० १२०८ 

पच्छापावाणयरे.. कत्तियमासस्स  किण्ह-चोदइसिए । 


दीपावली या महा- 
वीर-निर्वाणोत्सव 


र्तीणः सेसरय चछेत्तु महावीरणिव्वाओ ॥ 
--जयघवलाटीका 

कृष्णका त्तिकपक्षस्थ चतुई इयां निश्वात्यये । 

स्वातियोगे तृ्तीयेद्शुक्ल ध्यानपरायण: ॥ 


--उत्तरपुराण पर्ब ७६ इलो ० ५१०-५११ 

स्थित्वेन्दावपि कात्तिकासितचतुद्ं बयां निशान्ते स्थिते 

स्वातो सन्‍मतिराससाद भगवान्‌ सिद्धि प्रसिद्धअ्रियम्‌ ॥ 
--असगकवि रचित वर्धमान च० प्र० ३८४ 

कात्तिककृष्णस्यान्ते स्वातावृक्षे निहत्य कर्मरजः । 

अवशेष संप्रापू.. व्यजरामरमसक्ष्यं सौख्यम्‌ ॥ 
-जनिर्वाणभक्ति इलो० १७ 
अतएव सिद्ध है कि भगवान्‌ महावीर स्वामीका निर्वाण कार्सिककृष्णा 
चतुर्दशीकी रातके अवसानमें ओर अमावस्याके प्रातःकालमे हुआ है। 
यहों निर्वाणका नक्षत्र खाति बताया गया है। ज्योतिपकी गणनानुसार 
स्वातिनक्षत्र चतुर्दशीकी रात्रिम आता है। यह नक्षत्र उदयमे अमावस्याको 
और अस्तोपरान्त च॒तुर्दशीको नियमतः आरम्म हो जाता है। भगवानका 
निर्वाणोत्सव दो चतुर्दशियोंके होनेपर जो चतुर्दशी उदयकालमे ५ घटी 
भ्रमाणसे कम होगी उसके प्रातः अर्थात्‌ पूर्व चतु्दशीकी रात्रिके अवसानमें 
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और द्वितीय चतुर्दशी, जो कि वस्तुतः अमावस्या है, उसके प्रातःकाल्‍ूमें 
मनाया जायगा | यहाँ सबसे बडी नियामक बात स्वाति नक्षत्रकी है, 
जिस दिन स्वातिका योग चतुर्दशीके अवसानमे प्राप्त हो, उसी दिन 
निर्वाणोत्सव सम्पन्न करना चाहिए। अमावस्याके उदयमे तो खाति 
आता है, पर राततक नहीं रहता है। अतएव चतुर्दशीके समाप्तिकाल्‍मे 
स्वाति नक्षत्रक्ति रहनेपर यह उत्सव सम्पन्न किया जाता है। यहाँ. तिथिका 
नियामक नक्षत्रकों मानना चाहिए | 

दीपावलीके दिन बहियोकों बदला जाता है तथा रक्ष्मीकी पूजा 
भी करनेकी प्रथा हमारे समाजम वतंमान है | अतः यहाँ बही ओर लक्ष्मी 
पूजाके समयकी व्यवस्थापर भी प्रकाश डालना आवश्यक है। लक्ष्मी 
पूजाका समय प्रदोषकाल माना गया है। बताया गया है---“अ्रदोष- 
समये लक्ष्मी पूजयित्वा ततः क्रमात:” “दीपान्‌ दच्त्वा प्रदोषे तु लक्ष्मी 
पूज्य यथाविधि;” “प्रदोषाधंरात्रब्यापिनी म्ुख्या; “अ्रदोषस्थ मुख्य- 
त्वादर्धरात्रेडनुछ्ठेयाभावाच'! । अथ्थांत्‌ रुक्ष्मीपूजा प्रदोप समयमे शुभ- 
लग्नमे करनी चाहिए | प्रदोष शब्दका अर्थ लक्ष्मी-पूजाके लिए रात्रिके 
प्रथम प्रहरके उपरान्त द्वितीय प्रहर पर्यन्त समय ग्रह्षण किया गया है। 
यदि इस दिन भद्रा हो ठो भद्गराके समयक्रे उपरान्त तृतीय या चतुर्थ 
प्रहरमे भी पूजा को जा सकती है। लक्ष्मीपूजाका समय प्रत्येक वर्ष 
पृथक निर्धारित करना होगा | साधारणतया यह पूजा ९ बजेके उपरान्तः 
ओर दो बजेके बीचमे होती है। इसके लिए धनु रूग्न सर्वोत्तम, कुम्म 
मध्यम ओर मीन निकृष्ट है। उत्तम लग्न किसी कारणसे न मिले तो उत्तम 
लग्नका नवाश अवश्य लेना चाहिए | 

दुकान या बड़े फर्मके बसना मुहृतं--लक्ष्मी पूजन करनेके पूर्व अष्ट- 
द्रव्य तैयारकर चौकियोपर रख ले | एक चौकीपर मगल कल्शकी स्थापना 
वोपायलों बजा करे | गहीपर बही-खाता, दावात-कलम, नवीन बच्त्र, 

विधि रुपयोंकी शैली आदि स्खे | प्रथम मगल्ाष्टक पढकर 
रखी हुई सभी वस्तुऑपर पुष्प अर्पण करे | अनन्तर, 
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स्वस्ति विधान, देवशास््र-गुरुका अर्घ; पथ्चपरमेष्टी पूजन, नवदेवपृजन, 
महावीर स्वामी पूजन, गणधघर पूजन करे | अनन्तर बहियोंपर साथिया 
बनानेके उपरान्त श्री ऋषभाय नमः!,'श्री महावीराय नमः','श्री गौतम- 
गणधराय नमः? श्रीकेवलज्ञानसरस्वस्ये नमःः ओर “श्री लक्ष्म्ये नमः? 
लिखकर “श्रीवद्धंताम' लिखे | अनन्तर निम्नाकारमे श्रीका पर्वत बनावे। 


थैलीमे स्वस्तिक बनानेका नियम 
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इसके पश्चात्‌ “श्री देवाघिदेव श्री महावीरनिर्वाणात्‌ २४८ श्तमे वीराब्दे 
श्री २०१ ३१तमे विक्रमाब्दे १९०६ इंस्वीयसंवत्सरे शुभछगने स्थिरमुहूर्ते 
श्री जिना्चन विधाय अद्य कार्तिककृष्णामा वास्यायां छुमवासरे छाभवेलायों 
नूतनवसनामुहूर्त करिप्ये” । 


सब बहियोपर यह लिखकर पान, लड्ड, , सुपाड़ी, पीली सरसो, दूर्वा 
ओर हल्दी रखे | पच्चात्‌ “श्री बर्दमानाय नमः, श्री महालक्ष्म्य नमः, 
ऋडद्धिः सिद्धिभवतुतराम्‌” केवलशानलक्ष्मीदेव्य नमः, मम स्वसिद्धि- 
भंवतु, काममांगल्योत्सवाः सन्‍्तु, पुण्य वर्दतामू , धर वर्द्धताम? पढ़- 
कर बही-खातोपर अर्घ चढावे । अनन्तर मगर कल्शवाली चोकीपर 
रुपयोकी थेलीकोी रखकर उसमें “श्रीलीलायतनं महीकुलग्रह॑कीर्तिप्रमो- 
दास्पद॑ वाग्देवीरतिकेतनं जयरमाक्रीडानिधानं महत्‌ | सः स्यात्सव महो- 
त्सवेकभवर्न यः प्रार्थितार्थप्रदं प्रातः 22 के दुपद्रूच्छायं जिना- 
हाप्रिहयम्‌? ॥ इलोक पढ़कर साथि ० 
करे और लक्ष्मीस्तोत्र, पुण्यादबाचन, 






१, यह चूजन हमारे पास है। 
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भगवान्‌ ऋषभदेव आदि तीर्थंकर है। इस कालके वह सर्वप्रथम 
तीर्थप्रवक्ता है | उनके निर्वाण-दिवसका उत्सव 
सम्पन्न करना अत्यावर्यक है | भगवान्‌ 
ऋषभदेव स्वामीके निर्वाण-दिवसकी सम्ब- 
न्धमे तिलोयपण्णत्तीमे बताया गया है। 
माधस्स किण्ड चौंदसि पुच्वण्हे णिययजम्मणक्खत्ते । 
अटद्ठा धयम्मि उरुहों अजुदेण सम॑ गओ णोमि ॥ 
-+अधि० ४, गाथा ११८५ 
अर्थ--ऋषमनाथ तीर्थंकर माघक्णा चत॒र्दशीके पूर्वाह्काल्मे अपने 
जन्म नक्षत्रके रहते--उत्तराषाढाके वर्तमान रहते केलाश पर्वतसे दश 
हजार मुनियोक्रे साथ निर्वाणकों प्राप्त हुए। उनको मै नमस्कार 
करता हूँ। 
आदिपुराणमे भी लगभग इसी प्रकारका निम्न उल्लेख उपलब्ध है- 
माधकृष्णचतुद्दश्यां भगवान्‌ भास्करोंदये । 
मुहत्तेडमिजिति प्राप्तपल्‍ल्यझ्ले मुनिभिः समम्‌ ॥ 
प्राग्दिड्मुखस्तृतीयेन शुक्लध्यानेन रुद्धवान्‌। 
योगश्रितयमन्त्येव.. ध्यानेन घातिकर्मणाम्‌ ॥ 
+-आदि० पर्व ४७, छो० ३२३८-३९ 
अर्थ--माघ कृष्णा चतुर्दशीके दिन सूर्योदयके समय शुभ मुहूर्स और 
अमिजित्‌ नक्षत्रमे भगवान्‌ ऋषभदेव स्वामी पूर्व दिशाकी ओर मुंह कर 
अनेक मुनियोके साथ पर्यकासनसे विराजमान हुए, उन्होने तीसरे सूक्ष्म 
क्रियाप्रतिपाति नामके शुक्ल ध्यानसे तीनो योगोंका निरोध किया और 
अघातिया कर्मोको नष्ट कर निर्वाण प्राप्त किया । 
तिलोयपण्णत्ती ओर आदिपुराण दोनों ही भगवान्‌ ऋषभदेव 
स्वामीकी तिथि एक मानते है, निर्वाणका समय भी दोनोका एक ही है | 
केबल नक्षत्रोमे अन्तर है। तिलोयपण्णत्तीकारने भगवान्‌ ऋषभदेव 
स्वामीके जन्म नक्षत्रकों ही निर्वाण नक्षत्र माना है, किन्तु आदिपुराणकार 
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ऋषभनिर्वांण दिवसोत्सव 
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जिनसेन स्वामी अभिजित्‌ नक्षत्रकों भगवानका निर्वाण नक्षत्र मानते है| 
अमिजित्‌ नक्षत्रकी ज्योतिषमे भोगात्मक रूपसे प्रथक्‌ स्थिति नहीं मानी 
गयी है; क्योंकि अभिजित्‌ नक्षत्र उत्तराघाढाकी अन्तिम १५ घटियों तथा 
श्रवणकी आदिकी ४ घटियों, इस प्रकार कुल १९ घटी प्रमाण होता है। 
तिलोयपण्णत्तीमे उत्तरापाढाका जिक्र है, अतः यहों स्पष्ट है कि भगवान- 
का निर्वाण उत्तराषाढ़ाकै अन्तिम च(णमे हुआ है। यही अन्तिम चरण 
अभिजितमे आता है। अन्तिम चरणको शुभ माना जाता है तथा श्रवणका 
प्रथम चरण भी शुभ माना गया है। इसी शुभत्वके कारण उत्तराषाढाके 
चतुर्थ चरण और श्रवणके प्रथम चरणकी सज्ञा अभिजित की गयी है। 
अतएव दोनों कथर्नोमे विरोध नहीं है। ज्योतिषकी गणनासे भी माघ- 
कृष्ण चतुर्दशीको उदयकालमे उत्तराघाढ़ाकी समाम्ति आती है। अतः 
माघी पूर्णिमाकों मध्रा नक्षत्रका आना निश्चित है, मघा उत्तराषाढ़ासे १६ 
वॉ नक्षत्र पडता है, माघ कृष्णा चतुर्दशीसे पूर्णिमाकी १७ बी संख्या है, 
अतः गणनासे यह सिद्ध है कि माघ कृष्णा चतुर्दशीको उत्तराषाढा 
नक्षत्र ही है। 
निर्वाण-तिथियोंके लिए. नियामक नक्षत्र है, अतएवं तिथियोंकी 
घटा-बढीमे नक्षत्रोके अनुसार ही तिथिकी व्यवस्था करनी चाहिए । जिस 
निर्वाणोस्सव्मे दिन चत॒र्दशीके प्रातःकाल्मे उत्तराषादाका चतुर्थ 
धार्मिक विधेय. न पेतेमान रहेगा, उसी दिन भगवानका निर्वा- 
धामिक वि दे है 
णोत्सव मनाया जायगा | प्रातःकाल सूर्योदयके समय 
नित्य पूजनके उपरान्त भगवान्‌ ऋषभदेव स्वामीकी 
पूजा करे। पश्चात्‌ सिद्धभक्ति, श्रुत-भक्ति, चारित्र-मक्ति, योगि-मक्ति, 
निर्वाण-भक्ति या निर्वाण काण्ड पढ़कर पूजन समाप्त करे। प्रभावनाके 
लिए हवन क्रियाका आयोजन मी किया जा सकता है। सन्ध्या समय 
सभाका आयोजन कर भगवान्‌ ऋषभदेव स्वामीके जीवन दर्शन आदि 
पर प्रकाश डालना चाहिए । जैन-घर्मकी प्राचीनता भगवान्‌ ऋषभदेवके 
पचरित्रसे स्पष्ट सिद्ध द्ोती है | 


क्त्य 
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भगवान्‌ महद्दावीर स्वामीका जन्मदिन महावीर जयन्तीके नामसे 
प्रसिद्ध है। भगवानका जन्म चेत्रशुकक्‍्ल्य त्रयोदशीकों 
उत्तराफाब्गुनी नक्षत्रमे हुआ था। तिलोयपण्णत्तीमे 
भगवानके जन्मके सम्बन्धम बताया गया है-- 
सिद्धत्थरायपियकारिणीहिं' णयरम्भिकुंडले बौरों । 
उत्तरफग्गुणिरिक्खे चित्तसियातेरसोए उप्पण्णों ॥ 
+ति० अ० ४, गाथा ५४९ 
अर्थ--भगवान्‌ महावीर कुण्डल्पुरमे पिता सिद्धार्थ और माता प्रिय- 
कारिणीये चेत्रशुक्ला त्रयोदशीके दिन उत्तराफाब्गुनी नक्षत्रमे उत्पन्न हुए । 
उत्तरपुराणमे भगवानक जन्मदिनका वर्णन निम्नप्रकार है-- 
नवमे मासि सम्पूर्ण चेन्ने मासि बन्रयोद्शी। 
दिने शुकक्‍्ले झुभे योगे सत्ययंमणि नामनि। 
--पर्व ४७ इलो ० २६२ 


अर्थ--नौबों मास पूर्ण होने पर चैत्रशक्छ त्रयोदशीके दिन अर्थमा- 
उत्तराफाब्गुनी नक्षत्रम, शुभ योगमे भगवान्‌ महावीरका जन्म हुआ । 
निर्वाणभक्तिके निम्न इलोकोसे भगवानके जन्मकाल पर भी सुन्दर 
प्रकाश पडता है-- 
चैत्रसितपक्षफाल्गुनि शशांकयोगे दिने त्रयोद्र॒याम्‌ । 
जज्ले सवोचस्थेष गअहेषु सोस्येषु शुभल्ने ॥ 
हस्ताशिते शज्ञांके चैत्रज्योत्स्ने चतुर्दशीदिवसे । 
पूर्वाह्न रल्नघटेविबुधेन्द्राश्रक्ररजिषेकम्‌ ॥ 
_++नि. भ, इलो, ५-६ 
अर्थ--भगवान्‌ महावीरका जन्म चेन्रशुक्ला त्रयोदशीके दिन डत्त- 
राफार्गुनी नक्षत्रमे शुमल्ग्नमे, जब झुभग्रह उच्च राशिके थे; हुआ था । 
देवोने भगवानका जन्मकल्याणक चतुद्दंशीके दिन, जब चन्द्रमा हस्तनक्षत्र 
पर था, पूर्वाद्ध मे सम्पन्न किया । 
इस उद्ध रणसे स्पष्ट है कि भगवानका जन्म मध्यरा तिके उपराग्त जब कि 
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महावीर जयन्ती 
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शुमलग्न मकर विद्यमान थी, लग्नमे उच्च का मंगल स्थित था, गुरु 
केन्द्रका उच्चराशिध्थ था | अतएव महावीर जयन्तीके लिए वही त्रयो- 
दरशी श्राहद्य होगी, जो उदयकालसे विद्यमान हो। यहाँ यह आवश्यक 
नहीं है कि उसे उदयकालमे छः घटी या इससे अधिक होना चाहिए । 
मगवानका जन्मकारू उदया तिथिकी अपेक्षा ही आचार्योंने वर्णित किया 
है । अतः उदयकालम एकाधघ घटी रहने पर भी जयन्तीके लिए तिथिका 
ग्रहण कर लेना चाहिए | वस्तुतः भगवानका जन्म तो रातमें आधी रातके 
कुछ ही उपरान्त हुआ है | इसी कारण देवोने उनका जन्मकल्याणक चतु- 
दंशीकों सम्पन्न किया है। उत्तराफाब्गुनी नक्षत्रके चतुर्थ चरणमें भग- 
बानका जन्म हुआ है और उनका अभिपेक हस्त नक्षत्रके द्वितीय चरणमे 
सम्पन्न किया गया है। अतः जयन्तीके लिए ग्राहद्म तो वही त्रयोदशी है, जिसमे 
उत्तराफाब्युनी नक्षत्र पड़े। यह स्थिति ज्योतिपकी गणनानुसार प्रायः 
उदया त्रयोदशीकों आ जाती है, अतएब यहाँ ब्रत तिथिके अनुसार इसे छः 
घटीसे अस्प द्वोने पर द्वादशीको त्रयोदशी नहीं मान लेना चाहिए; अपितु 
जिस दिन उदयकालमे त्रयोदशी हो, उसी दिन जयम्ती सम्पन्न करना 
चाहिए । 

बेशाख शुक्ला तृतीया अक्षय तृतीया कहलाती है। भगवान्‌ ऋषमभ- 
देवने एक वर्ष और कुछ दिनोंके उपरान्त हस्तिनापुरके राजा श्रेयान्सके 
यहों इक्षुरसका आहार ग्रहण किया था। भगवानके 
आहार ग्रहणके कारण उनकी भोजनशालाका भोजन 
अक्षय बन गया था, इसीलिए यह तिथि अक्षय तृतीया कहलाती है। 
भगवानका यह पारणा दिवस इतना प्रसिद्ध हुआ है कि छोकविजय यन्त्र 
जैसे प्राचीन अन्थका गणित इसी दिनको आदि दिन मानकर किया गया 
है। बताया गया है-- 

सिरि-रिसदेसर सामिय पारणयारब्भ गणियघुव्व॑क। 
दिस इयरेहिं ठवियं जंतं देवाण सारमिणं ॥ 


अर्थ--यह वक्ष्यमाण यन्त्र, जों कि भगवान्‌ ऋषभदेव स्वामीके 


अक्षय तृतीया 
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पारणा समयसे--अक्षय वृतीयाके दिन उनको प्रथम पारणा ग्रहणकी 
बेलासे गणित करके दिशा-विदिशाओम स्थापित किये हुए अ्रुवाकोको लिये 
हुए है, यह देवोंका सार है--दैवाधीन घटनाओका सूचक है । 

यह तिथि भी उदया ग्राह्म है। जिस दिन उदयकालमगे उक्त दृतीया 
हो, उसी दिन अक्षय तृतीयाका उत्सव सम्पन्न करना चाहिए दान देना, 
पूजा करना, अतिथिसत्कार करना आदि विधेय कार्योकों इस तिथिमे 
करना चाहिए । 

श्रुतपञ्चभी पर्व अत्यन्त प्रसिद्ध पर्व है| यह पर्व ज्येष्ठ शुक्ला पदञ्ममी- 
को सम्पन्न किया जाता है। इस दिन षटखण्डागमका प्रणयन समाप्त हुआ 
था | चनुर्विध सघने मिलकर आगमकी पूजा को थीं 
तथा उत्सव सम्पन्न किया था | बताया गया है कि 
सोराष्ट्र देशके गिरिनारपर्वतकी खचन्द्रगुफामे आचाये घरसेनने आपाढ़ 
शुक्ला एकादशीके प्रभातमे भूतबलि ओर पयुण्पदन्त नामक दो मुनीन्‍द्रोको 
आगम साहित्य पढ़ाया था । गुरुदेवके दिवगत होनेपर उस द्िष्य युगल्ने 
कर्म साहित्यपर पदखण्डागम सूत्रकी रचना आरभ्म की। बीचमें ही 
पुष्पदन्त आचार्यकरे भी किसी कारणसे प्थक्‌ हो जानेपर भूतबलिने ही 
अवशेष ग्रन्थकों समाप्त किया । यह अन्थराज ज्येष्ठ शुक्ला पत्चमीको पूर्ण 
हुआ तथा इसी दिन इसकी अर्चना को गई | श्रुतावतार कथामें आचार्य 
इन्द्रनन्दिने बतलाया है--- 


श्रतपतञ्च्मी 
ध्स 


ज्येष्टसितपन्चम्यां चातुवंण्यैसंघसमवेतः । 
णेब्येघात्‌ हक 
तत्पुस्तकी पकरण5 क्रियापू्वंक पुजाम ॥ 
श्रुतपन्चमीति तेन प्रख्याति तिथिरियं परमाप | 
ऐप ३, ३, कु 
अद्यापि येन तस्यां श्रुतपूजां कुव॑ते जेनाः ॥ 
-श्रुतावतार इलो ० १४३-१४४ 


अर्थात--्येष्शुक्ला पञ्चमीकों चतुर्विध संघने बड़े बैभव और 
उत्साहके साथ जिनवाणी माताकी पूजा की थी। तमभीसे यह पर्व श्रुत- 
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पञ्चमी नामसे प्रख्यात हो गया है। आज भी जैन समाजमे इस दिन 
श्र्‌ तपूजा की जाती है | 
इस तिथिकी व्यवस्थाके सम्बन्धमे इतना ही जान लेना आवश्यक है 
कि जिप्त दिन उदयकालमे छः घटी प्रमाण यह तियि मिलेगी, उत्ती दिन 
श्र्‌ तपञ्चमी पर्व सम्पन्न किया जायगा | यदि उदयकालमे छः घटी प्रमाण 
तिथि न मिले तो उससे पूर्व दिन ही पञ्चमी मान छी जायगी । मात्र 
उदया तिथिको श्रत पञ्चमी नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि चतुविध 
संध पूजा या व्रतकै लिए छः घटी प्रमाण तिथिकों, तबतक ग्राह्म मानता 
है, जबतक अपवाद रूप विद्येष्र विधान नही होता | इस दिन श्र्‌त पूजाके 
साथ सिद्धभक्ति, श्रूतमक्ति और शान्तिमक्तिका पाठ करें। विशेष 
विधान करना हो तो निम्न मन्त्रकी १०८ आहुतियों देनी चाहिए | 
ओं अहैन्मुखकमलवासिनि पापात्मक्षयंकरि श्रुतज्ञानज्वालासहस्न- 
प्रज्वलिते सरस्वति अस्माक॑पापं हन हन दह दृह का को कूँ को कः 
क्षीरवरधवले अम्ृतसम्भवे व॑ व॑ हूं हूं फट स्वाहा । 


व्रत और पर्व विचार 
जीवन शोधनके लिए व्रतोकी आवश्यकता है। समस्त श्रावकाचार 
ओर मुन्याचार ब्रताचरण रूप ही है। तपश्चरण मी ब्तान्तर्गत ही है । 
प्रारम्ममे उपवास तपश्चवरणकों सम्पन्न करनेके लिए अनेक प्रकारके अतोका 
विधान किया गया है। तत शब्दकी परिभाषा साग्रारधर्मामृतमे निम्न 
प्रकार बतलायी गयी है । 
संकल्पपूर्वक: सेज्यो नियमो5शुभकर्म णगः । 
निवृत्तियां भतं स्याद्दा प्रवृत्ति: झुभकर्मणि ॥ सागार० अध्याय २ 
अर्थात्‌-सेवन करने योग्य विषयोमे संकल्पपूर्वक्त नियम करना 
अथवा हिसादि अद्युम कर्मोंसे सकल्पपूर्वक विरक्त होना अथवा पात्रदा- 
नादिक शुभ कर्मोंमे सकव्पपूर्वक प्रवृत्ति करना वत है । 
रनत्रय, दशलक्षण, अष्टाहिका, षोड़शकारण, मुक्तावली, पुष्पा- 
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ज्जली आदि व्रतोंके सम्पन्न करनेसे आत्मनिर्मेह्ताके साथ महान्‌ पुण्य 
का बन्ध होता है। आचार्य बसुनन्दीने अपने श्रावकाचारमे अतोके फलों 
का निरूपण करते हुए लिखा है-- 
फलमेयस्से मोत्तण देव-सणुएसु इंदियजसुक्खं। 
पच्छा पावई मोक्खं थुणिज्जमाणों सुरिं देहिं ॥ 
र्नत्रय, पोड्शकारण, जिनगुण सम्पत्ति, नन्दीदवरपक्ति, विमानपक्ति 
आदि बर्तोंके पाकन करनेके फलसे यह जीव देव और मनुष्योंमे इन्द्रिय 
जनित सुख भोगकर, पश्चात्‌ देवेन्द्रोसे स्तुति किया जाता हुआ मोक्षपद्‌ 
प्रास करता है। 
ब्रताचरणकी आवश्यकतापर जोर देते हुए लिया गया है-- 
च्रतेन यो बिना प्राणी पशुरेव न संशयः। 
योग्यायोग्य॑ न जानाति भेदस्तन्न कुतो भवेत्‌ ॥ 
ब्रत रहित प्राणी निस्सन्देह पशुक समान है। जिसे उचित-अनु 
चितका शान नही हैं, ऐसे मनुष्य और पश्चमें क्या भेद है? अतः बतबि- 
धान करना प्रत्येक नर-नारीके लिए आवश्यक है । 
शासत्रकारोने जतोके प्रधान नी भेद बतलाये है। 
उनके नाम इसी ग्न्थमे निम्न प्रकार है-- 
सावधीनि, निरवधीनि, देवसिकानि, नेशिकानि, मासावधिकानि, 
घात्सरकानि, काम्यानि, अकाम्यानि, उत्तसार्थानि, इति नवधा सवन्ति। 
अर्थात्‌ू--सावधि, निरवधि, देवसिक, नेशिक, मासावधि, वर्षावषि, 
काम्य, अकाम्य ओर उत्तमार्थ ये नो भेद बतोंके है। निरवधि ब्रतोम कव- 
लचन्द्रायण, तपो5झ्जञलि, जिनमुखावलोकन, मुक्तावली, द्विकावली, एकावली 
आदि है | सावधि अत दो प्रकारके होते है--तिथिकी अवधिसे किये जाने- 
वाले सुखचिन्तामणि भावना, पश्चविंशतिमावना, द्वार्तिशत्‌भावना, सम्यक्त्व- 
पश्चविशतिभावना ओर णमोकार पद्चत्रिशतृुभावना आदि है। दिनोंकी 
अवधिसे किये जानेवाले जतोमे दुःखहरणत्रत, घर्मचक्रतत, जिनगुणसम्पत्ति, 


ब्रतोंके मेद-प्रभेद 
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सुखसम्पत्ति, शीलकल्याणक, श्रुतिकल्याणक, चन्द्रकल्याणक आदि हैं | 
दैवसिकत्रतोंमे दिनकी प्रधानता रहती है, पर्वतिथियों तथा दशलक्षण 
सत्त्रय आदि दैवसिकव्रत हैं। आकाशपश्नमी जैसे बत नैशिक माने जाते 
हैं । जिन बतोकी अवधि महीनेकी होती है, वे मासिक कहे जाते है जैसे 
पोडशकारण, मेघमाला आदि मासिक है| जो व्रत किसी अभीश्कामनाकी 
पूत्तिके लिए किये जाते है, वे काम्य और जो निष्काम रूपसे किये जाते है वे 
अकाम्य कहलाते है। काम्यत्रतोमे सकटहरण, दुःखहरण, धनदकलरूश आदि 
ब्रतोकी गणना है। उत्तम ब्रतोमे धिहनिष्क्रीडित, भाव्रवनसिहनिष्कीडित, 
सर्वतोभद्र आदि है | अकाम्योमे कर्मचूर, कर्मनिर्जरा, मेरुपक्ति आदि हैं । 
ब्रतोंकी सख्या आरम्भमे बहुत थोडी थी। पौराणिक साहित्यमे अतोकी 
सख्याका विकास स्पष्ट रूपसे दृष्टिगोचर होता है । प्मयुराण और आदि- 
पुराणमे श्रावकाचार और श्रावकोके ब्तोका उल्लेख, 
दशलक्षण, रतनत्रय, पोड़शकारण और अशहिका बतों 
के पालनके रूपमे ही हुआ है। शआवकाचारोमे रत्नकरण्डश्रावकाचार, 
अमितगतिश्रावकाचार, सागारघर्माम्त, स्वामिकार््तिकैयानुप्रेक्षा, गुण- 
भूपणश्रावकाचार और ल्वटी सहितामे मूलगुण, बारह जत, ग्यारह प्रतिमा 
ओऔर सल्लेखनाका ही निरूपण है, व्रतोका नहीं। पुराणोमे सबसे प्रथम 
हरिवशपुराणमे और श्रावकाचारोमे वसुनन्दिश्रावकाचारोमे कुछ प्रमुख 
अतेकी विवेचना की गयी है। वसुनन्दिश्नावकाचारमे पश्नमीत्रत, रोहिणी- 
बत, अश्विनीत्रत, सौख्यसम्पत्तित्रत, नन्दीश्वरपक्ति बुत ओर विमानपक्ति 
बत इन छः जअतोका उल्लेख मिलता है। हरिवद्यपुराणमे सुप्रतिष्ठके 
नानाविघ उपवासोका वर्णन करते हुए सर्वतोभद्र, वसन्तभद्र, महासर्वतो- 
भद्र, स्नावली, उत्तम मध्यम-जधन्य सिहनिष्क्रीड़त आदि महोपवासोका 
चर्णन किया है। धवल्यटीकामे आचार्य वीरसेनने भी उपवासोंकी उम्रताका 

विवेचन किया है। हरिवदपुराणमे बतलाया गया है--- 

तपोविधिविशेषेः स॒ सर्वतोभद्वपूर्व के: । 
वर्षुविभूषयाज्चक्रों सिंहनिःक्रीडितोत्तरे: ॥ 
३ 


ब्रतोका विकास 


३७ बततिथिनिणय 


श्रवणादपि पापध्नालुपवासमहाविधीन्‌ । 
शणु यादव ! ते वच्मि समाधाय मनःक्षणम्‌ ॥# 
एकादिपृपवासेषु पत्चान्तेषु यथाक्रमम्‌ । 
अन्तयों: कृतयोरादी शेषमंगसमुझवे ॥ 
कल्पितदचतुरस्रों उय॑ प्रस्तार: पद्ममज्ञकः। 
सर्वतोडप्युपवासाश्र गण्याः पदश्मद॒शाअ्त्र हि॥ 
पतञ्ममिर्गुणितास्ते स्थुः संख्यया पदञ्नसप्ततिः। 
ताडिताः पद्नमिः पतश्न पारणाः पत्नविंशतिः ॥ 
सर्वतो मद्रनामायमुपवासविधि.. छृतः । 
विद्यते सर्वतोभद् निर्वाणाभ्युदयोदयम्‌ ॥ 
पन्नादिपु नवान्तेषु भद्बोत्तवसन्तकः | 
विधिस्तत्रोपवास!स्तु प अझन्निशत्समं परम्‌ ॥ 


इससे सिद्ध है कि उपवासोरके मुनने और उनके अनुष्ठान करने मात्रसे 
पापोका ध्वस होता है, आत्मामे पुण्यका सचय होता है। उपवास कर्म 
निर्जराक भी हेतु है। वीरसेनाचार्यने कर्मनिजराके लिए किये गये उम्र- 
तपश्चरणमे ही उपवासोका वर्णन किया है | अतः सम्कृत, प्राकृत आदि 
भाषाओके आपंग्रन्थाम थोडेसे ही अतोका उल्लेख मिल्ता है। आराधना 
कथाकोश; दरिषेणक्थाकोशसे भी महत्वशाढी रत्नत्रय, परोडशकारण, 
अशहिका, दशल्क्षण, पुण्पाज्ञलि, जैसे प्रमुख ब्तोकों सम्पन्न करके 
पुष्याजन करनेवाले व्यक्तियोंकी कथाएँ ही उपलब्ध है। भद्गारको-द्वारा 
विरचित बतोद्यापनोम दशलक्षण, रनत्रय, पोडशकारण, अशहिका, 
पुष्पाउ्जलि, अनन्तत्रत, रविवारत्रत, नवग्रहत्नत, कवल्चान्द्रायण, चतुर्दशी, 
सुगन्धद्शमी, ऋषिपञ्चमी, कर्मचूर, चन्दनपड्ी, मुकुटसप्तमी, निश्शल्य 
अष्ठ मी, रोट तीज, रोहिणी प्रभ्मति बतोकी उद्यापन विधि बतलायी गयी 
है | इन समस्त उद्यापनोका रचनाकाल चोददहबी शतीसे सोलहवी शती 
तकका है। कतिपय जतोका उद्यापन-विधान ईडरसे प्रकाशित हआ है | 
श्री जैनसिद्धान्तमवन आराके हस्तलिखित गुटकेमे लगभग २४-२५ जतो- 
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ग्रापन सग्रहीत हैं । व्रतविधिके लिए सस्कृत और प्राकृत साहित्यमे कोई 
एक ग्रन्थ नही है, जिसके आधारपर वतोऊ स्वरूप, उनकी विधेय तिथियों, 
उनके अनुष्ठान, जाप्य मन्त्र, पारणामे अरहण की जानेवाली वस्तुका परि- 
ज्ञान किया जा सके | यह एक कमी थी । यद्यपि फुटकर रूपमे पुराणों, 
कथाग्न्थो, श्रावकाचारों, उद्यापनों आदिमे बतोके सन्बन्धमे पूरी सामग्री 
वर्तमान है, तो मी एक प्रामाणिक ग्रन्थकी कमी थी। हिन्दीमे किसन 
सिहने अपने क्रियाकोशमे जतोका सविस्तार वर्णन कर बहुत अशोमे यह 
कमी पूरी की है। सन्‌ १९५२ में जैन ब्रत विधान-संग्रह” श्री पं० बारे- 
लालजी द्वारा सकलित प्रकाशित हुआ है। इन सभी ग्रन्थोंमे तिथि 
और ब्रत व्यवस्थाका उतना सागोपाग विवेचन नहीं है जितना 
चाहिए | विधेय तिथियोंके ऊपर निर्णयात्मक दृष्टिसे प्रकाश डाल्ना 
अत्यावश्यक है। प्रस्तुत ग्रन्थम तिथियोंक्ी व्यवस्थापर सुन्दर प्रकाश 
डाला गया है | 
नवीन व्षका आरम्म वीरशासनजयन्तीसे माना जाता है; अतः 
श्रावण माससे जरत्तोकी गणना करनी चाहिए। श्रावणमासमे वीरशासन- 
जयन्तीअत, अक्षयनिधि, गरुडपश्चमी, पष्ठीत्रत, मोक्षसत्तमी, अक्षयफल- 
दशमी, द्वादशीवत और रक्षाबन्धन आते है। वीरशासनजयन्तीकी व्यव- 
स्थाके सम्बन्धमे विचार क्रिया जा चुका है। इस व्रतको उसी दिन सम्पन्न 
करना होता है। इस दिन उपवास किया जाता है तथा पृजाके अनन्तर 
ओं श्रीमहाघीरस्वामिने नमः इस मन्त्रक्रा जाप तीनों कार किया 
जाता है। 
अक्षयनिधित्रत श्रावणशुक्ल नवमीको प्रजा स्वाध्यायके पश्चात्‌ 
घारण करे | इन दिन एकाशनकर सयमका अभ्यास करे। श्रावणशुक्ल्य 
दशमी, जिस दिन उदयकालमें छः घटो हो उस दिन उपवास करे | दिनको 
धर्मप्यानपूर्वक बिताकर, रात्रि जागरण करे | आ्रावणशुवल्य एकादशीसे 
भाद्रपद्‌ कृष्णनवमी तक एकाशन करे | अनन्तर दद्मीका उपवास कर, 
पूर्वोक्त रीतिसे धर्मध्यानपूर्वक राजि बताकर एकादशीको एकाशन करे। 
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दादशीसे दोनों समय भोजन करे | यह व्रत दशवर्धतक किया जाता है ! 
इसमें त्रिकाल णमोकार मन्त्रका जाप करना चाहिए। प्रत्येक त्रतकी 
धारणा और विसर्जनके समय इसी भ्रन्थमे वर्णित अशहिकाजतमे बतलाये 
गये सकत्प मन्त्रोकी बतछायी गयी विधिक अनुसार करना चाहिए । 

अक्षयफल दशमी ब्रत भी श्रावणथ्ुक्तय नवमीको एकाशन कर धारण 
करना चाहिए ओर शुक्ला दशमीका उपवास कर धर्मध्यानपृर्वक दिन 
व्यतीतकर राजिजागरण करना चाहिए। दिनमे तीनो काल 'भों ही 
वृपभजिनाय नमः” इस मन्त्रका जाप करना चाहिए | दस बर्षतक 
इस ब्तका पालन कर उद्यापन किया जाता है। ब्रतकी तिथि छःघटी 
प्रमाण उदयमें होनेपर ही अद्षण की जाती है, अन्यथा पहले दिन ब्रत 
सम्पन्न किया जाता है| 

मोक्षसत्मी ब्रत श्रावणशुक्ल्य पष्ठीके दिन अहण कर एकाशम किया 
जाता है। सममीकों धर्मध्यानपर्वक उपवास करे | अश्मीको पारणा करे | 
यह जत सातवपमि पूर्ण होता है। इसमे “ओ हीं पार्श्रवाथाय नसः? 
गन्त्रका त्रिकाल जाप करना चाहिए | ब्रतके लिए तिथि यहों भी छःघटी 
प्रमाण ही ग्रहण की गयी है | 

गरुडपञ्जमी अत श्रावणशुक्ला चतुर्थीकों एकाशन पूर्वक धारणकर 
पञ्भमीका उपवास विधिपूर्क करना चाहिए | पॉच वर्ष ब्त करनेके उप- 
रान्त उद्यापन किया जाता है | त्रिकाल ओं हीं जहं॑द्भ्यों नमः? मन्त्रका 
जाप करे | 


मनोकामना सिद्ध करनेके लिए श्रावणश्ुक्त्थ एप्टीका ब्रत किया जाता 
है | यह बत पञ्नमीको एकाशनपूर्वक घारण किया जाता है| धारण करने- 
के दिन जिनाल्यमे आकर नित्य नियम पूजा करनेके उपरान्त भगवान 
नेमिनाथकी पृजाके साथ भक्तामर और कल्याणमन्दिर स्तोत्रोका पाठ 
करे। तथा इसी दिनसे “ओ हीं श्रीनेमिनाथायनमः इस मन्त्रका जाप 
करे | पष्ठीके दिन उपवास करे, पश्ममीके समान 


० पजन-पाठ करे, धूप 
देकर भक्तामर स्तोत्रका पाठ करे और त्रिकाल आओ 


हीं श्रीनेमिनाथाय 


घततिथिनिणेय ३७- 
नमः” इस मन्त्रका जाप करे। सप्तमीके दिन पारणा करे। पारणामे 
केवल एक ही अनाज रहना चाहिए। छः: वर्षतक ब्रत करनेके उपरान्त 
उद्यापन कर देना चाहिए | तिथिका मान छःघटी ही लेना चाहिए । 

रक्षाबन्धनकी व्यवस्था पर पूर्वमे प्रकाश डाला जा चुका है। इस दिन 
उपवास दरना तथा ”ओ हीं श्रीविष्णुकुमाराय नमः”? मन्त्रका जाप 
करना चाहिए | 


भाद्रपदमास अत्यन्त पवित्र है | इस महीनेमे सबसे अधिक श्रत आते 
है। बताया गया है कि इस महीनेमे दशलक्षण, पोडशकारण, रत्नत्नय, 
पुष्पाज्ञलि, आकाशपश्चमी, मुगन्धदशमी, अनन्तचतुदंशी, श्रुतस्कन्धत्रत, 
निर्दोषससमी, चन्दनपढ्ठी, तीसचोबीसी, जिनमुखावलोकन, रुक्मिणीक्षत, 
निःशल्यअष्मी, दुग्धघरसी, घनदकलश, शीलससमी, नन्दससमी, कॉजी* 
बारस, लुमुमुक्ताबली, जरिलोकतीज, श्रवणद्वादशी ओर मेघमाल्य ब्रत 
सम्पन्न किये जाते है | इसी कारण मल्लिपुराणमे कहा गया हैं-- 
अहो भाद्वपदाख्यो5यं मासो5नेकवताकरः । 
धर्महेतुपरों मध्येडन्यमासानां नरेन्द्रवत्‌ ॥ 
अर्थात्‌--जिस प्रकार मनुप्योमे श्रेष्ठ राजा माना जाता है, उसी प्रकार 
समस्त मासोंसे भाद्रपदमास श्र ४ है ; क्योकि यह अनेक प्रकारके बतोका 
स्थान स्वरूप है ओर धर्मका प्रधान कारण है | 
इस पर्वका आरम्भ भाद्रपद शुक्ला पञ्चमीसे होता हैं। पर्यूषणका 
आरम्म दिन सृष्टिका आदि दिन है। क्योकि छठवे 
कालके अन्तम मरत ओर ऐरावतमे खण्ड प्रल्य होता 
है। बताया गया है-- 


पयूंपणकी ब्यवस्था 


सं वत्तयणामणिलो गिरितसभूपहुदि चुण्णण्णं करिय । 
भमदि दिखंतं जीवा मरंति मुच्छति छहंते ॥ 
छटठ्ठमचरिमे होति मरुदादी सत्तसत्त दिवसचबद्दी । 
अदिसीदरवारविसयसग्गीरज भूमवरिसाओ । 


३८ ब्रततिथिनिर्णय 
वेहिंतो सेंसजणा णस्संति विसग्गिवरिसदडमही । 
इचिजोयणमेत्तमधो चुण्णीकिजदि हु काछबसा ॥ 
त्रिलोकसार गाथा ६४-६७ 

अर्थात्‌-छठवे काल्के अन्तमें सवर्त नामक पवन पर्वत, इक्ष, धथ्वी 
आदिको चूर्णकर समम्त दिशा ओर क्षेत्रमे भ्रमण करता है । इस पवनके 
कारण समस्त जीव मूर्ज्छित हो जाते है| विजयाघकी ग़॒ुफामे रक्षित ७२ 
युगलोके अतिरिक्त समस्त प्राणियोका सहार हो जाता है। इस काल्‍के 
अन्तम पवन, अत्यन्त शांत, क्षार रत, विष, कठोर अग्नि, धूलि ओर 
घुआकी वर्षा एक-एक सप्ताहतक होती है | इसके पश्चात्‌ उत्सरपपंणीकालका 
प्रवेश होता है| अथांत्‌ छटवे कालके अन्त होनेके ४९ दिन पश्चात्‌ नवीन 
युगका आरम्म होता है। 

छटये कालका अन्त आपादी पूर्णिमाकों होता है क्योंकि नवीन 
युगका आरम्म श्रावण कृष्णा प्रतिदाकों अभिजित्‌ नक्षत्रके होनेपर होता 
है| अतः आपाढी पृूर्णिमाके अनन्तर श्रावणी प्रतिपदासे ४९ दिनोंकी 
गणना को तो, इनकी समाप्ति भाद्रपद झुकत्य चतुर्थक्री हुई। अतएव 
भाद्रपदशुक्ला पंचमी उत्सपंण आर अवसप्पर्णके आरम्मका दिन हुआ | 
उत्मर्षिणी और अवसर्पिणाके छहो काल्ये--सुप्मसुधमा, सुपमा, सुघम्म- 
दुः्पमा, दुःपमा, सुष्मादुःप्मा, और दुः्पमा-दुःषमाका अन्त सदा 
आपादी पृर्णिमाकों होता है। अतः सप्यादि भाद्रपद शुक्ला पं्चमीका 
दिन है। इसी दिनकी स्मृतिम यह पर्व आरम्म हुआ है | इसकी आरम्भ 
तिथि भाद्रपद शुक्ला पश्ममी है और समाप्तितिथि भाद्रपद शुक्ला चतु- 
दंशी है। बीचमे किसी तिथिकी कमी हो जानेपर यह वत एक दिन पहले 
से किया जाता है| इसमे समाप्तिकी तिथि चतुर्दशी ही नियामक है | दो 
चतुर्दशियोके होनेपर भी जिस दिन घस्यादिके प्रमाणानुसार अतके लिए 
चतुर्दशी मानी जायगी, उसी दिन इस पर्वकी पूर्णता हो जाती है | त्रती 
व्यक्ति पर्णिमाकों संयम रखता है | 

यह बत एक वर्पमे तीन बार आता है 





माघ, चैत्र ओर भाद्रपदमें । 
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प्रत्येक महीनोंमे शुक्लपक्षकी चतुर्थीको सयम कर पशञ्चमीसे ब्रत किया जाता 
है तथा चतुर्दशीको उपवास पूर्ण कर पूर्णिमाकों संयमक्रे साथ समाप्त 
किया जाता है| 

उत्तम मार्ग तो यही है कि दस उपवास किये जाये। यदि दसो 
उपवास करनेकी शक्ति नहीं हो तो पचमी, अष्टमी, एकादशी और चतु- 

विधि दंशी इन चार दिनोमे उपवास और शेष छः दिनोमे 
एकाशन करना चाहिए । यह जतकी मध्यम विधि है । 
अन्य सभी प्रकार बतोका विशेष विवरण इस ग्न्थमे किया ही गया है। 
अतः समस्त अतोंकी विधिके सम्बन्धम अगले प्रकरणो-द्वारा जानकारी 
प्राप्त करनी चाहिए | 

अष्टमी ओर चत॒र्दशीकों पवं तिथि कहा जाता है * प्रत्येक महीनेकी 
दोनों अश्मी ओर दानों चतुदर्शियोकों प्रोषधोपवास करना चाहिए। 
इन तिथियोके ब्रत उदयकालमे छः घटीसे अस्प रहने 
पर पहले दिन किये जाते हैं। अभिषेक, पृजन, 
स्वाध्याय और धर्मष्यान पूर्वक इन अधीको सम्पन्न करना चाहिए । ब्ती 
श्रावककों अप्टमीके दिन सिद्ध भक्ति, श्रुतभक्ति, आलोचना सहित चारित्र 
भक्ति ओर झान्तिभक्तिका पाठ करना चाहिए तथा चरत॒र्दशीकों सिद्ध 
भक्ति, चेत्यमक्ति, श्रतमक्ति, पञ्मगुरु भक्ति और शान्ति भक्ति करनी 
चाहिएँ | जिस व्यक्तिकों केवल अष्टमीका व्रत परिमितकालके लिए करना 
हो, उसे उपवासपूर्वक 'ओ हीं णमो सिद्धए्ण सिद्धाधिपतये नमः” का 
त्रिकाल जाप करना चाहिए | आठ वष 3त करनेक उपरान्त उद्यापन कर 
देना होता है। चतुर्दशीका तब्रत करनेवाले आपाढ़ शुक्ला चतुर्देशीसे आरम्म 
कर प्रत्येक मासकी प्रत्येक अयोदशीकों घारणा, चतुदझ्ीको अत और 


3. अष्टस्पां सिद्ध-श्रत-चारित्र-शान्तिभक्तवः । 
२. सिद्धे चैत्ये श्रुते भक्तिस्तथा पद्नयुरुस्तुतिः । 


शान्तिभक्तिस्तथा कार्या चलुदर्यामिति क्रिया ॥ 
--संस्कृत क्रियाकाण्ड 


पर्व तिथियाँ 


छु० बततिथिनि्णय 


पूर्णिमाकों पारणा की जाती है। “ओ ही अनस्तनाथाय नमः! इस मन्त्रका 
त्रिकाल जाप किया जाता है| १४ वर्ष तक ब्रत करनेके उपरान्त उद्यापन 
कर देना चाहिए | 


ब्रतोंके उद्यापन 


ब्रल-बिधान अवगत हो जानेपर उनके उद्यापनकी विधिका जान 
लेना आवश्यक है | सम्यक्‌ प्रकार वरतानुष्ठानके पश्चात्‌ उद्यापन कर देने 

पर ही अतेका फल प्राप्त होता हैं | उद्यापनकी विधि निम्न प्रकार है । 
इस त्रतका डद्यापन भाद्रपद शुक्‍्त्य पूर्णिमाकों किया जाता है अथवा 
पश्चकल्याणक प्रतिठ्ठाके अबसर पर कमी भी किया जा सकता है | उद्या- 
« पन क्रनेके दिन श्री मन्दिरिजीमे जाकर सर्वप्रथम एक 


रत्नव्रय ब्तके देवलपर > 
उ्ापलकी: गोल चोकी या टेबुलपर रत्नत्रय ब्रतेद्यापनका मण्डल 
विधि (माडना) वनाना चाहिए । चोंकी चार फुट हूम्बी 


ओर इतनी ही चोडी होनी चाहिए | चौकीपर इवेत- 
वस्त्र बिछाकर लाल, पाले, हरे, नीछे ओर ज्वेत रगके चावलोसे मण्डल 
बनाना चाहिए | इस मण्डल्मे कुछ १३ कोठे होते हैं | मण्डल गोल्यकार 
बनता है। भण्डल्के बीचमे ओ ही रत्नन्रयत्रत्ाय नमः” लिखे। इसके 
पश्चात्‌ दूसरा मण्डल सम्पग्दर्शनका होता है, इसके बारह कोठे है । 
तीसरा मण्डल सम्यग्शानका होता है, इसके ४८ कोठ है। चौथा मण्डल 
सम्यक चारित्र का होता है, इसके ३३ कोठे है । 

मन्दिर सर्वप्रथम भगवानऊ अमिपेकर्के लिए जल लमनेकी क्रिया 
करे | जलयात्राकी विधि! यहाँ दी जाती है। जल लानेके उपरान्त महा- 


१. समस्त उद्यापनोके लिए ज़लयात्राका विधान यह हे कि सोभा- 
ग्यवती ख्त्रियाँ घरसे तूलमें लिपटे ओर कछावासे सुसंम्कृत नारियलोसे 
ढके कछश जलाशयके पास छे जावे। जछाशयके पूर्व भाग या उत्तर 
भागमें भूमिको जरूसे घोकर पवित्र करे | पश्चात्‌ उस भूमिपर चावलो- 
का चौक बनाकर, चावलोंका पुल्ज रखे ओर कलशोको उन पुझोपर 
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स्थावित कर दिया जाय । चोकके चारों कोनोंपर दीपक जलाना चाहिए। 
परचात्‌ निम्न विधानकर कुँएसे जल निकाला जाय । 
पद्मापादनतो महाम्ृतभवानन्दपदाना नृणां 
जैनों मार्ग इवावभासिविमलो योगीव शीतीभवन्‌ । 
जैनेन्द्रस्तपनो चितोदकतया क्षीरोद्वत्तत्सतो 
चूज्यं त्वां झुभछुछजीवननिधि कासारसंपूजये ॥१॥ 
ओं हीं पद्मकराय अध्य निर्वपामीति स्वाहा। पढ़कर जलाशय--- 
कुँए पर अर्थ चढावे। 
श्रीमु ख्यदेवी: कुलशैलमूर्थपह्मादिपझाकरपझसक्ता: । 
पयःपटीराक्षतपुष्पहव्यप्रदीपधूपोद्धफलः. प्रयक्ष्ये ॥२॥ 
ओ हीं श्रीप्रद्भतिदेवताभ्यः इदूं जलादि अध्य निवेपामीति स्वाहा । 
यहाँसे जलाशय पूजा करे । 
गड़गदिदेवीरतिसज्ञल/ड्रा गज्ञादिविख्य/तनदीनिवासाः । 
पयःपटीराक्षतपुष्पहव्यप्रदीपधृूपो हुफलेः. प्रयक्ष्ये ॥३॥ 

ओ हीं गंग।दिदेवीभ्यः इदं जलादि अध्य निर्वपा० | 
सीतानदीविदड्धमहाह दस्थ।न्‌ हृदेश्वराज्षागकुमारदेवान्‌ । 
पयःपटीराक्षतपुप्पहच्यप्रदीपधूपोद्धफलेः. प्रयक्ष्य ॥४॥ 

ओ हीं सीताविद्धमहाहृदददेवेभ्यः इद॑ जलादि अध्य नि० । 
सीतोत्त रामध्यमहाहद्स्थान्‌ हृदेश्वरानूनागकुमारदेवान्‌ । 
पयःपटीराक्षतपुष्पहज्यप्रदीपधूपोद्धफल:. अ्यक्ष्ये ॥७॥ 

ओ ही सीतोदाविद्धमहाहददेवे+्थः इदं जलादि अध्य नि०। 
क्षीरोदुकालोदुकतीर्थ वर्तिश्रीमागधादीनमरानहेषान्‌ । 
पयःपटीराक्षतपु प्पहच्यप्रदीप घूपो छू फल: अयक्ष्ये ॥ ६॥ 

आओ ही रवणोद्कालोदमाग धादिती थ॑ देवेग्य: इदं जऊूादि अ्ध्य नि० । 
सीतातदन्ध्यद्दमती थ वर्तिक्रीमागधादी नमरानशेपा न्‌ । 
पयःपटीराक्षतपुष्पहव्यप्रदीपचूपोद्धफलेः. अयक्ष्मे ॥७॥ 


जज... 4 


| ही सीतासीतोद/मागधादितीथंदेवेम्यः जलादि अध्ये० । 


४२ बततिथिनिर्णय 


समुदनाथांल्‍टवणोदमुख्यसंख्याव्यतीत ग्जुधिभूतिभोक्त । 
पयःपटीराक्षतपुप्पहव्यप्रदोषधूपोद्धफले:.. प्रयक्ष्ये ॥८४ 
ऑ हीं संख्यातीतसमुद्रदेवेग्यः जलादि अध्य॑० । 
छलोकप्रसिद्ध।त्त मतार्थ देवान्नन्दीश्वरदी पसरःस्थितादीन्‌ । 
पयःपटीराक्षतपुष्पहव्यप्रदीपधूपोद्धफले: प्रयक्षये ॥९॥ 
ओ हीं लोकामिमतती थंदिवेन्य, इृद॑ जलादि अध्यं० । 
गड्भादयः भ्रीमुखाश्र देव्य: श्रीमागधाद्याश्व समुद्रनाथा: । 
हवेशिनो5न्ये5पि जल,गयेशास्ते सारयन्त्वस्थ जिनोचिताम्भ: ॥ 
उपयुक्त इलोककों पढ़कर कुरुसे जल निकालना आरम्भ करना 
चाहिए ओर जलको छानकर एक बडे बतंनमभे रख छेना, पश्चात्‌ निम्न 
मन्त्र पढ़कर कलशोम जल भरना चाहिए । 

ओं हीं श्री ही-एति-कीति-बुद्धि-छक्ष्मी-शान्तिपुष्य: श्रीदिक्कुमार्थों 
जिनेन्द्र महाभिषेककलशमुखेप्वेतेपु नित्यविशिष्टा भवत भवत स्वाहा । 

तीर्थेनानेन तीर्थान्तरदुरपिगमोदारदिव्यप्रभावः 
स्फूर्जत्तीर्थोत्तमस्य प्रथित॒जिनपते: प्रेषितप्राभुताभान्‌ । 
श्रीमुख्यख्यातदेवीनिवहकृतमुखाद्य|सनोद्ध तशक्ति--- 
प्रागल्य्यानुद्धरामों जवजयनिनदे शातकुम्भीयकुम्मान्‌ 0 

इस इलोकको पढकर जलशुद्धि विधानपूर्थक करे। विसर्जन कर 
के जरू-कलदा को सोभाग्यवर्ती खिया अथवा कन्याओ हारा छे आना 
चाहिए | कशोंकी संख्या ९ रहती है । 

जल लाकर भगवान्‌का अभिषेक करना चाहिएु। अभिषेकके पश्चात्‌ 
निम्न मन्त्र पढ़कर केशर मिश्रित जरलूधारा छोडनी चाहिए । 

3० ही श्री कली ऐ अ् नमो5हते भगवते श्रामते प्रक्षीणाशंपषदोंष- 
कल्मपाय दिव्पतेजोमूर्तये नमः श्रीशान्तिनाथाय झान्तिकराय सर्वविष्न- 
प्रणाशनाय. सर्वरोगापसूत्युविनाशनाय सर्व परकृतश्षुद्रोपद्वविनाशनाय 
सर्वक्षामरकासरविनाशनाय 3० हां ही हं हो हः असि आ उसा पव्रित्रतर- 
गन्धोदकेन जिनसमिषिज्चामि । मम सर्वशान्ति कुरु कुछ तुष्टिं कुरु कुरु, 
पुष्टि कुरु कुरु स्वाहा । 


बततिथिनिण्णेय छरे 


भिषेक, तदनन्तर स्वस्ति मज्जल विधान करें। पश्चात्‌ सकलीकरणकी 
क्रिया करनी चाहिए | यह सकलीकरणकी क्रिया स्नानोपरान्त जल्यात्रा- 
के पूर्व भी की जा सकती है | परन्तु उत्तम मार्ग यही है कि जल्यात्राके 
उपरान्त सकलीकरण क्रिया की जाय। इसके पश्चात्‌ मड्जलाष्टक, 
सहस्तननाम आदि स्वस्ति विधान एवं रत्नत्रय ब्रतोद्यापनकी पूजा करनी 
चाहिए | एजनके पश्चात्‌ निम्न मन्त्र पढ़कर सकलप छोडना 
चाहिए। संकल्पमे अक्षत, स॒ुपाड़ी, दृल्दी, पीढ़ी सरसो और एक पैसा 
रहना चाहिए | 

ओ अथ भगवतो महापुरुषस्थ श्रीमदादिन्नह्मणो मते त्रेलोक्यमध्य- 
मध्यासीने मध्यलोके  श्रीमदनावृतयक्षसंसेब्यमाने विध्यजम्बूबक्षोप- 
लक्षितजम्बूद्वीपी महनीयमहामेरोर्द क्षिणनागे अनादिक्रालसंसिद्ध भरत- 
नामधेयप्रविराजितपद्खण्डमण्डितभरतक्षेत्रे सकलशलाकापुरुषसम्बन्धवि- 
राजितार्यखण्डे परमधर्मंस माचरणविहारप्रदेशे! अस्मिन्‌ विनेधजनताभिरामे 
आरानगरे' अस्मिन्‌ विव्यमहाचैत्यालयग्रदेशे एतदवसर्पिणीकालावसाने 
प्रवृत्तसुबृत्त चतुर्श मनूपमान्वितसकछलोकव्यवहारे. श्रीवृषभस्वामिपोर- 
स्थमद्गलमह।पुरुषपरिप-प्रतिपादितपरमोपशमपत् क्रमे दृपभसेन सिंहसेन- 
चारुसेनादिगणधरस्वामिनिरूपित विशिष्टधर्मो पदेशे पश्चमकाले प्रथमपादे 
महतिमहावीरवर्धमानतीथंडूरोपदिश्सद्ध म॑च्यतिकरे श्रीगौतमस्थामिप्रति- 
पादितसन्मार्ग प्रवर्तमाने  श्रेणिकमहामण्डलेश्वरसमाचरितसन्मार्गा बदेषे 


जलधाराके पदचात्‌ गन्धोदक लेनेका मन्त्र-- 
मुक्तिश्री वनिताकरोदकमिदं पुण्याह्लु रोत्पादक 
नगेन्द्रत्रिदशेन्द्र चक्रपद्वीराज्याभिषेको दकस्‌ । 
सम्पगज्ञानचरित्रदर्शनलतासंबू द्विसं पाद्‌ क॑ 
कीर्ति भ्रीजयसाधकं॑ तव जिनस्नानरय गन्धोंदकम्‌ ॥ 
१, इस स्थानपर अपने प्रदेशका नाम जोड़ना चाहिए | 
२. इस स्थानपर अपने नगरका नाम जोड़ना चाहिए । 


४8 बततिधिनिर्णय 
२०१३ मितले' विक्रमाझे भावद्पदमासे झुक्लपक्षे पूर्णिमायां तिथी गुरुवासरे 
प्रशस्ततारकायोगकरणनक्षत्रहोरामुहूत्तलप्नयु कायामू. अष्टमहाग्रातिहार्य- 
शोभितश्रामर्द्हत्परमेइवरसब्निधोी अहं **' रत्रत्रयनामकब्रतं॑ स्थापयासमि । 
ओं हां हीं हं, हों हः जसि आ उसा सर्वशान्तिर्भवत्त, स्वकल्पाणं भषतु 
श्रीं क्‍्लीं नमः स्वाहा | 
इसके अनन्तर पुण्याहवाचन, शान्ति, विसर्जन आदिको सम्पन्न करे । 
उद्यापनके लिए पूजन सामग्री; रत्नत्नय यन्त्र, तेरह शास्त्र, मन्दिरके 
लिए, तेरह पूजनके बर्तन, छत्र, चमर, झारी आदि मगल द्रव्य, चेंदोवा 
तथा नगदी रुपये दान देना चाहिए। उद्यापनके उप- 
रत्नन्नयत्रतोद्यापन ०४ भमे फल मे 
की सामग्री. साधर्मी भाइयोंके तेरह घरोंमे 'छ भेजना चाहिए। 
यदि शास्त्र ओर पूजनके बर्तन तेरह-तेरह देनेकी शक्ति 
न हो तो कमसे कम तीन अवध्य देने चाहिए | इस व्रतका उद्यापन तीन 
पर्षो्में किया जाता है। पृजनमे चढानेके ७िए ९३ चॉदीके स्वस्तिक, इतनी 
ही सुपारियों, चार नारियल रहने चाहिए | ये नारियल प्रत्येक वल्यकी 
पूजामे चढ़ाने चाहिए | सुपारी, साथिया प्रत्येक अर्धमे लेना चाहिए | 
बह अर्घ माडनेके कोटेमे चढेगा | 
इस बतके उद्यापनके लिए, १०० कोठोवाल्य मण्डल गोल्ाकार बनाना 
चाहिए. | मडल लाल, ब्वेत, हरे, पीले ओर नीले वर्णके चावल्येसे बनाना 
चाहिए | इसके पश्चात्‌ र्नत्रय अतोद्यापनके समान ही 
जल्यात्रा करनी होती है। पृजनकी विधि रत्नत्नय 
ब्रतके समान है। सकलीकरण अगन्यास आदि क्रियाएँ 
पूर्ववत्‌ कर लेनी चाहिए | अनन्तर उयापनकी पूजा करनी चाहिए | इस 
ब्तके उद्यापनके आदिम बताया गया है--- 
आदी गर्भगृहे पूजा क्रियते सद्जुधोत्तम: । 
जिननामावर्लि झुद्धां सकलीकरणादिकम्‌ ॥ 


दशलक्षण 
च्तोद्यापन 


१. जिस दिन उद्यापन करना हो, उसके तिथ्यादि जोड़ना चाहिए । 


ब्रततिथिनिर्णय ५ 
सन्‍्मण्डपप्रनतिष्ठा च पव्वते पण्डितोत्तमे: । 
नानाशाखान्वितें: धीरे! कलागुणविराजितेः ॥ 
शतकमलसमूह वतुंछाकारचक्र 

भवशतयजनाशं स्वमोक्षप्रचक्रम्‌ । 
परमगरुणनिधानं सद्ब्रतोधप्रधान 
विविधकुसुमवन्यः छुद्धयन्त्रे क्षिपामि ॥ 


उद्यापनके अनन्तर ब्रतसमास्ति सूचक रत्नत्रयवाले सकल्पको यहाँ भी 
पढकर रत्नत्रयके स्थानपर दशलक्षणत्रत जोड लेना चाहिए । अवशेष 
ग्राम, नगरादि और अपना नाम आदि भी जोड लेने चाहिए । 

छत्र, चमर, झारी आदि मगलद्॒व्य, जपमाला, कलश, दस शास्त्र, 
मन्दिरके लिए दस वतंन, दशलक्षण यन्त्र, १०० 
चोंदोके स्वस्तिक, दस नारियछ, १०० सुपाडीकी 
आवश्यकता होती है। इस उद्यापनमे दस घरोमे फल बंगना 
आवश्यक है | 

इस त्तके उद्यापनकि लिए. कुल २५६ कोठका मण्डल बनता है । 
प्रथम मण्डल दर्शनविशुद्धिका होता है, इसमें ९८ को8क होते है। 
द्वितीय मण्डल विनयसम्पन्नताका होता है, इसमे 
+ ५ कोष्ठक होते है। तृतीय मण्डल शीलभावनाका 

वरत्तायापन लेता है, इसमे १० कोष्ठक होते है। चौथा मण्डल 
आभीश्णज्ञानोपयोगका होता है, इसमे ४२ कोष्ठक द्वोते है | पांचवां सवेग 
नामकका मण्डल है, इसमे १४ कोष्ठक है। छठवों शक्ति समाज नामका 
मण्डल है, इसमे ४ कोष्ठक होते है। सातवों शक्तित्रय नामका मण्डल, 
है, इसमे २४ कोष्ठक होते है। आठवों साधु समाधि नामका मण्डल 
है, इसमे ४ कोष्ठक हैं। नवों वैयादृत्य है, इसमे ४ कोष्ठक है। 
दशवों अर्हद्भक्ति नामका मण्डल है, इसमे १३ कोष्ठक होते है। 
ग्यारहवों आचार्यमक्ति नामक मण्डल है, इसमे १२ कोष्ठक होते है । 


उद्यापनक्री सामग्री 


घोडशकारण 


छद्‌ बततिथिनिणेय 


बारहवो बहुश्रुतमक्ति नामका है, इसमें २ कोषक होते है। तेरहवोँ प्रव- 
चन मक्ति नामका है, इसमे ५ कोष्ठक होते है। चोदहवोँ आवश्यक- 
परिहणि नामका है, इसमे ६ कोष्ठक है। पन्द्वह्वों मार्ग-प्रमावना 
है, जिसमे १० कोष्ठक होते है। सोलहवों प्रवचनवात्सल्थ नामका मण्डल 
है, इसमे ४ कोष्ठक होते हैं । इस प्रकार २५६ कोष्ठकका माडना रगीन 
चावलोंसे बना लेना चाहिए | 


जलयात्रा, अभिषेक, मगलाष्टक, सकलीकरण, अगन्यास, स्वस्ति- 
वाचन आदिक़े उपरान्त षोड्शकारण वतोद्यापनकी पूजा करनी चाहिए । 
संकल्प मन्त्र पूर्ववत्‌ ही पढ़ा जायगा; पर उसमे पोडशकारण अतका 
नाम तथा तिथि नक्षत्रादि जोडकर सकल्प छोडना चाहिए। फचात्‌ 
पूर्ववत्‌ पषण्याहवाचन, शान्ति, विसर्जन करना चाहिए । उद्यापनके 
अनन्तर १६ घरोमे फल वितरित करना चाहिए। 


घोडशकरण यन्त्र, पूजन सामग्री, २५६ चॉदीके स्वस्तिक, २५६ 
सुपाडी, १६ शास्त्र, १६ नारियल, बर्तन, छत्र, चमर आदि मगलद्वव्य, 
ड््यापनकी सामओी दो, दीन करनेके लिए नगद रुपये आदि 

आवश्यक सामान है। 


इस ज्तके उद्यापनके लिए प्रत्येक दिशामे तेरह-तेरह चेत्राल्य बनाकर 

कुल ५२ चेत्राल्योका मण्डल बना लेना चाहिए.। कपडेपर बने माण्डना 

अश्द्धिका को कक कभी भी नही लाना चाहिए। चावलो 

द्वारा निर्मित माडना ही उत्तम होता है। माडना 

बन जानेके उपरान्त, पूर्ववत्‌ जलयात्रा और अभिषेक आदि क्रियाओको 

सम्पन्न करना चाहिए। इस ब्रतका डउद्यापन आश्रिन कृष्णा प्रतिपदाको 

करना चाहिए | सकल्ीकरण अगम्यास आदिकी पच्चात्‌ स्वस्तिवाचन पूर्वक 

डद्यापन की पूजा करनी चाहिए | अनन्तर रत्नत्रय जतोग्रापनमे बतलाये 

गये सकलप सन्‍्त्रको पढ़कर सकलप करना चाहिए । पश्चात्‌ पुण्याइवाचन, 
शान्ति ओर विसर्जन करना चाहिए | 


ब्रततिथिनिर्णय 83 
मन्दिरमे देनेके लिए. आठ-आठ उपकरण, आठ शास्त्र, पृजन-सामग्री, 
चन्दोवा, पूजनमें चढानेके लिए ५२ चॉदीफे स्वस्तिक, 
५२ सुपराडी, चार नारियलकी आवश्यकता होती है । 
सिद्धचक्र यन्त्र भी बनवाना चाहिए। 

इस उद्यापनके लिए ८१ कोष्ठकोव्ग मण्डल बनाया जाता है | मण्डल 
पर ही भगवान्‌ पार्श्वनाथकी प्रतिमा विराजमान की जाती है। अमिषेकके 
लिए जल टानेके पश्चात्‌ सकलीकरण, अगन्यास, 
मगल।ष्॒टक, स्वस्तिविधान करनेके पश्चात्‌ गन्धकुटीकी 
पूजा करनी चाहिए | अनन्तर उद्यापनकी पूजा, पश्चात्‌ पूर्वोक्त संकल्प, 
पुष्याहवाचन, गान्ति और बिसर्जन करना चाहिए. | वताया गया है-- 
आदो गन्धकुटीपूजा ततः स्नपनमाचरेत्‌ । 
पश्चात्‌ कोष्ठयता पूजा कत्त॑व्या विद्युधोत्तमः ॥ 
पाइवं नाथजिनेन्द्धस्प प्रतिमाँ परमां शुभाम्‌ । 
आद्वाननादिविधिना स्थापयेत्‌ स्वस्तिकोपरि ॥ 
पश्चात्‌ पूजा प्रकत्त व्या विधिवद्धा मुदा तथा। 
उत्तमाँ सवंसामग्रीं मेलयित्वा त्रिशुद्धितः ॥ 
नौ शास्त्र, मन्दिरके लिए नो बर्तन, उपकरण, चन्दोवा, पूजाके लिए 
८१ गोटा या चॉँदीके स्वस्तिक, ८१ सुपाड़ी, ९ नारियल, पूजन सामग्री, 
नी श्रावकोंके घर नो नौ फल वितरित करनेके लिए 
एकत्र करना चाहिए । उद्यापनके अनन्तर नौ 
आवकोको भोजन कराना चाहिए । 
शुद्ध कोरा घड़ा लेकर उसे धो लेना चाहिए । पश्चात्‌ श्रीखण्ड, केशर 
आदि सुगन्धित वस्तुओका लेपन उस घड़ेपर करना चाहिए । सुबर्ण, 
चॉदी या पश्चरत्नको पुड़िया उस घडेमे छोड़नी 
चाहिए | घड़को श्वेत वसत्॒रसे आच्छादित कर उसे 
पृष्पमालाएँ पहना देना चाहिए | अनन्तर घड़ेके ऊपर एक बडी थाली 
प्रक्षाठ करके रखना, उस थालीमे अनन्तका मण्डल १९६ कोष्ठकोका बना 


उद्यापनकी सामग्री 


रविवार व्रतोद्यापन 


उद्यापनकी सामग्री 


अनन्तत्रतोद्यापन 


८ घरततिथिनिणय 
लेना | एक दूसरी थालीमे श्रीखण्डसे अनन्त यन्त्र लिखकर अथवा स्वस्ति 
लिखकर चोयीसी प्रतिमा विराजमान करना | गोठ दिया हुआ अनन्त 
पहली थालीमे ही रखा जाता है | अथवा चाक़ी पर ही चौदह मण्डलका 
वृत्ताकार मॉडना बना लेना, प्रत्येक मण्डलमे चोदह-चौदह कोड्ठक बनाना। 
मण्डलके मध्यम चोबीसी प्रतिमा विराजमान कर पूजन करना चाहिए । 
प्रत्येक कलशकी पूजाम नारियलछ चढाना चाहिए तथा प्रत्येक कोष्ठकपर 
स॒ुपाडी । जलयात्रा, अपिपेक, सकब्यीकरण, अगन्यासके पच्चात्‌ उद्या- 
पनकी पूजा करनी चाहिए । पूजनोपरान्त सकल्प, पुण्याहवाचन, शान्ति 
ओर विसर्जन करना चाहिए | 


१४ प्रकारके उपकरण, १४ शास्त्र, पूजाके लिए. १९६ सुपाडी, 
१९६ गोटे या चॉदीके स्वस्तिक, १४ नारियछ और पूजन सामग्री एकत्र 
» करनी चाहिए। डउद्यापनके पश्चात्‌ १४ श्रावकोक 
कया त न मर गी चाहिए। डद्यापनके पश्चात्‌ १ । गी 
भोजन कराना चाहिए.। अनन्तत्रतका यन्त्र भी 
बनवाया जाता है। 

इस ब्तके उद्यापनके लिए २५ कमलका मण्डल बनता है। जल- 
यात्रा, अभिषेक, सकलीकरणके परचात्‌ उद्यापनकी 
पूजा की जाती है । उद्यापनके आरम्ममें विधि 
बतलाते हुए कहा गया है-- 


पृष्पाअलि 
ब्रततोद्यापन 


भो भव्याः श्ृण्वतामस्प सामग्रयादि विधि पुरा । 
जलादिफलपसयेन्त सर्वद्रव्यं समुत्तमस्‌ ॥ 
कंसालताल शभ्ृद्भारघण्टातो रणमालिकाः । 
चन्द्रोपफदीपमालाधुपस्य दहनानि च ॥ 
भामण्डलादिकान्यत्र चेतेपां पञ्ञक पृथक । 
खजकमोदकादीनां पतञ्नविशतिऊं पुनः ॥ 

अन्यानि च सुधरतूनि स्वाय्खाय्ानि झुद्धितः । 
आनेयमिति सदन्नव्यः सर्व जिनसन्दिरं प्रति ॥ 


वबततिथिनिणेय ४९ 
पञ्ञरलप्रथकचूणें: पञ्मविंशतिपचझजम्‌ । 
मण्डल सुन्दरं कुर्यात्‌ मध्मे मेरु सकर्णिकम्‌ ॥ 
अतो गन्धकुटीसंस्थं जिन॑ संचच्य तत्परम्‌। 
जिनादीन्‌ सच्छुतं सूरिपादाब्ज॑ च बुधाः क्रमात्‌ ॥ 
अर्थात्‌-छत्र, चमर, झारी, तोरण, घटा, धूपदान, चदोवा, दीबट, 
भामण्डल, पॉच बर्तन, पॉच शासत्र, २५ नेवेद्य, २५ सुपाडी, पॉच नारि- 
यल, पत्चरत्नकी पुड़िया, २५ चॉँदी या गोटेके स्वस्तिक आदि सामग्री 
एकत्र करके मण्डलके मध्य जिनप्रतिमा विराजमान करके उद्यापन पूजा 
सम्पन्न करनी चाहिए । पूर्णाधके उपरान्त सकल्प, जाप, पुण्थाहवाचन, 
शान्ति विसर्जन आदि क्रियाएँ करनी चाहिए। अनन्तर कम से कम 
पॉच श्रावकोको भोजन कराना, दान देना आदि क्रियाओंकों सम्पन्न 
करना चाहिए | 
इस ब्रतके उद्यापनके लिए तीन मण्डलेमे चौबीस चौबीस कोष्ठक 
बनाना चाहिए। मण्डलके मध्यमे 'ओ ही', लिखकर उसपर स्थापन रखनी 
चाहिए। मण्डलके चारों कोनोंपर “ओं हीं भृत- 
त्रिलोकतीज विशतितीर्थ का 
भविष्यवत्त मानकालीनचतुविशतिती्थकरेभ्यो नमः 
लिखना चाहिए | जल्ूयात्रा, अभिषेक, सकलीक- 
रणके पश्चात्‌ मगलाष्टक, स्वस्तिविधान, अनन्तर उद्यापनकी ७२ पूजाएँ 
करनी चाहिए । पूर्णार्धके उपरान्त, पूर्वोक्त सकल्प, पुण्याहबाचन, शान्ति 
विसर्जन आदि क्रियाओके उपरान्त इस ब्रतकी जाप लोगोंसे करनी 
चाहिए । 
उद्यापनके लिए ७२ चॉँदी या गोटेके स्वस्तिक, तीन नारियछ, ७२ 
सुपाड़ी, उपकरण, बतंन, कम से कम तीन शास्त्र, पूजन सामग्री आदि 
एकत्र करनी चाहिए | उद्यापनके अनन्तर २४ श्रावक्रोको मोजन कराना, 
२४ भआवकोंके घर फल भेजना चाहिए । 
इस जतके उद्यापनके लिए सात कोष्ठीका एक वल्याकार मण्डल 
बनाना चाहिए। अथवा एक कोरे घड़ेको स्वच्छ ओर सुगन्धित कर 
छ 


बतोचद्यापन 


५० वब्रततिथिनिण्णय 
उप्तके ऊपर एक थाली रखनी चाहिए | इस थालीमें 
सात कोठे एक ही मण्डलमे बना लेना चाहिए । 
जल्यात्रा, अभिपेक, सकलीकरण, अगन्यास, मगल्गष्टक, स्वस्तिविधानके 
पश्चात्‌ चतुविशतिजिनपूजा, पश्चात्‌ प्रत्येक वर्षके बतकी आदिनाथ स्वामी 
की पूजा करनी चाहिए | उद्यापनके समय जिनाल्यकों सात सात उप- 
करण, सात शास्त्र, चन्दोवा, माण्डल, बर्तन आदि देना तथा श्रावक 
और मुनियोंकी आहार-दान देना चाहिए। यह उद्यापन श्रावण सुदी 
अष्टमीकों किया जाता है | 

इस बतके उद्यापनके लिए. एक मण्डलाकार दस कोष्ठकोका मण्डल 
बनाना चाहिए | मण्डलके मध्यम “3० ऋषभाय नमः?” लिखना चाहिए। 
इस ब्रतका उद्याप्न श्रावण शु॒क्‍्तद्य एकादशीकों 
किया जाता है। जलवात्रा, अमिपेक, सकलीकरण, 
अगन्यास, मगलाएक, स्वस्तिविधानके उपरान्त 
उद्यापनकी पूजा करनी चाहिए । उद्यापनमें मन्दिरको दस शास्त्र, दस 
बतंन, चन्दोबा, भामण्डल, छत्न, चमर आदि देना तथा श्रावक्रोको भोजन 
कराना, पाठशालाओ, औपषधाल्यो एवं अन्य उपयोगी सस्थाओके लिए 
दान देना चाहिए। इस बतके उद्यापनमे दस ध्रावकोऊ घर दस-दस 
आम या नारगी ही वितरित की जाती हैं । 

यह बत बारद वपंतक पालन किया जाता है, पद्चात्‌ उद्यापन किया 
जाता है। उद्यापनके लिए बारह कोठोका मण्डलाकार मडल बनाया 
जाता है। मध्यमे 'ओ हो असि आ डसाय नमः! 
लिखा जाता है। मडलके चारों कोनोपर णमोकार 
मन्त्र लिख दिया जाता है। जलयात्रा, अभिषेक, 
सकलीकरण, अगन्यास, मगलाष्टक, स्वत्तिविधानके पठ्चात्‌ उद्यापन-पूजा 
की जाती है। प्रत्येक कोटेमे प्रथक्‌ पूजन किया जायगा । प्रत्येक कोठेकै 
पूजनमें एक एक नारियल भी घढाया जाता है तथा गोटे या चोंदीका 
स्वस्तिक भी रहता है।उद्यापनमे चतु्मृखी प्रतिमाका निर्माण और प्रतिष्ठा 


मुकुटसप्तमीवत 


अक्षयफल दशमी 
बतोद्यापन 


श्रावण द्वादशी 
चतोद्यापन 


बततिथिनिणेय ण्श्‌ 


करके विराजमान करना चाहिए | चार शास्त्र, चार उपकरण, पूजनके 
बर्तन, चम्दोवा, तोरण, घण्णा, छत्र, चमर आदि मन्दिरको चढाना 
चाहिए। चारो प्रकारका दान देना, रोगी-दुखियोको सेवा करना 
एवं शिक्षाका प्रन्वध करना चाहिए | 

पॉच वर्ष, पॉच महीना करनेके उपरान्त इस बतका उद्यापन किया 
जाता है। उद्यापनके लिए. एक कोरा मिद्टीक्ा घड़ा लेकर उसे जलसे 

अत शुद्ध करनेके पश्चात्‌ उसपर चन्दन ओर केशरका 
रोहिणी-धतोद्यापन डेप करना चाहिए । पश्चात्‌ उसे एक ब्बेत बख्रसे 
आच्छादित कर पुष्पमाव्य पहना देना चाहिए । अनन्तर उसके ऊपर 
एक थाली रखकर पूजा करनी चाहिए। थालीमे ऋद्धि यन्त्र बनाया 
जाय | कुल रोहिणी सख्या ब्रतके दिनोमे ७२ प्रमाण होती है अतः इस 
बतके उद्यापनमे त्रिकाल चतुर्विशतिपृजन प्रथक्‌प्रथक करना होगा | 
पूजनकी प्रक्रिया पूर्ववत्‌ है--जल्यात्रा, अभिषेक, सकलीकरण, अगन्यास; 
मागल्ाष्टक, स्वस्तिविधान, अनन्तर ७२ पूजाएँ होती है। प्रत्येक पूजाक 
अर्धम चांदी या गोटोंका स्वस्तिक, नारियल या सुपाड़ी चढ़ाई जाती है। 
उद्यापनमे कमसे कम ५ शास्त्र, पूजनके बर्तन, चन्दोवा झारी घण्टा 
आदि चढाया जाता है। शक्ति हो तो ७२ श्रावकोको भोजन कराया 
जाता है| 

पॉच वर्ष अत करनेके उपरान्त इसका उद्यापन भाद्रपद शुक्ला षष्ठी 
को किया जाता है। उद्यापनके लिए एक घडा लेकर झुद्ध कर, पुप्पमालाएँ 
उसे पहनाकर थालीमें सतह कोठोका विनायक बन्त्र 
बनावे। जलयात्रा, अभिषेक, सकलीकरण, मगलाष्टक, 
स्वत्तिविधानके पर्चात्‌ उद्यापन पूजा करे। यह 
उद्यापन पूजन प्रकाशित नही है, अतः इसमे प्रथक्‌ प्रथत्‌ मत्रसे परमेष्ठी 
पूजने करनेके पश्चात्‌ विनायक-यन्त्रकी सन्नह पूजा करनी चाहिए । पूर्ण 
अध के उपरान्त सकत्प, पुण्याइवांचन आदि क्रियाएँ करे । सन्नह अर्घों 
मे सुपाड़ी, स्वस्तिक चढ़ावे | कलशमें पचरत्नकी पुड़िया छोड़नी चाहिए। 


आकाशपब्चभी 
ब्रतोद्यापन 


२ वबततिथधिनिर्णय 
मन्दिरके लिए. पॉंच शास्त्र, पॉच बर्तन, छत्र, चमर, वे४न आदि दान 
करना चाहिए। उद्यापनके अनन्तर कमसे कम पॉँच श्रावकोंकों भोजन 
कराना तथा पॉच घरोमे पॉच पांच फल भेजना आवश्यक है | 

इस बअतके उद्यापनके लिए. पञचपरमेष्ठी मण्डल बनाया जाता है। 
प्रथम वलयमें ४६ कोशक, द्वितीय सिद्धव्यमे ८ कोष्टक, तृतीय आचार्य 
वलयमे ३६ कोष्ठक, चठ॒र्थ उपाध्यायमे २५ कोष्ठक 
और पचम साघुवल्यमे २८ कोष्ठक बनाये जाते है। 
इस ब्तके कुछ १४३ कोएठक होते है। जल्यात्रा, 
अभिषेक, सकलीकरण, अंगनन्‍्यास, मगलाष्टक, स्वत्तिविधानके उपरान्त 
पञ्चपरमेष्टी पूजा, जो माघनन्दी आचार्य द्वारा विरचित है, करनी 
प्वाहिए | प्रत्येक अर्धभ सुपाड़ी और स्वस्तिक चढ़ाया जाता है तथा 
प्रत्येक बल्यकी पूजामे नारियल, पूजाके पश्चात्‌ पूर्ववत्‌ संकल्प, पुण्याह- 
बाचनादि करने चाहिए । मन्दिरके लिए पॉच शास्त्र, पॉच बर्तन, उपकरण, 
घण्टा, चन्दोवा आदिका दान करना तथा २५ व्यक्तियोको भोजन 
कराना, यदि शक्ति हो तो १४३ व्यक्तियोंकी भोजन कराना तथा २५ 
घरोमे पॉच-पॉच फल बॉटना चाहिए । 

छः वर्ष तक अत करनेके उपरान्त इस ब्रतका उद्यापन भाद्रपद 
कृष्णा सततमीको होता है। घडेको शुद्ध कर उसको पुष्प-माला पहनाकर 
उसके ऊपर एक बडा थाल, जिसमे कैशरसे विनायक- 
यन्त्र बनाया गया हो, स्थापित करे | अमिषेक आदि 
क्रियाओके पश्चात्‌ उद्यापन करे । उद्यापनमे भूतका- 
लीन चर्तुविशति, वर्तमानकालीन चतुविशति, भविष्यकालीन चतुर्विश्ञति, 
विद्यमान विशति ती4कर, पत्चपरमेष्ठी और महावीर॒स्वामी इस प्रकार 
कुल छः पूजा की जाती है | पूर्ण अर्घके पश्चात्‌ सकलप, पुण्याहवाचना दि 
करे | मन्दिरकों छः शास्त्र, छः उपकरण, छः वर्तन प्रदान करे। चारो 
प्रकारका दान दे | कमसे कम छः आवकोको भोजन करावे | 

यह बत सात वर्ष करनेके उपरान्त भाद्रपद शुक्ला अश्मीकों इस 


कोकिलापश्चमी 
प्रतोद्यापन 


चन्दनपष्ठी ब्रतो- 
दापन 


ब्रततिथिनिणय ५३ 


ब्रतका उद्यापन किया जाता है | पूर्वंवत्‌ मिट्ठीके कल्शक्रे ऊपर थाल. 
रखकर उद्यापनकी यूजा होती है| थालूमे सात- 
दल्का कमल बनाया जाता है। तथा प्रत्येक दल 
पर क्रमशः ओं हीं अ सि आ उ सा? लिखा जाता 
है । पूर्ववत्‌ सभी क्रियाओके करनेके उपरान्त पच परमेष्ठी और समुच्चय+ 
चौबीसी पूजाके पश्चात्‌ ऋषभनाथसे सुपाश्व॑नाथ तक सात पूजाएँ की 
जाती है | उद्यापनमे सात शास्त्र, सात उपकरण, सात बततंन मन्दिस्को 
दिये जाते है तथा चारोंका दान दिया जाता है । 

सोलह वर्ष पर्यन्त करनेके पश्चात्‌ भाद्रपद झुक्‍त्य नवमीकों इस ब्रत- 
का उद्यापन करना चाहिए । उद्यापनके लिए मिट्टीका कलश लेकर शुद्ध 
करे, उसे चन्दन और कैशरसे लिप्त करे, पश्चात्‌ 
पृष्पमाला पहनाकर उसपर विनायक यन्त्र बनाकर 
थाल रखे और उसी थालमे पूजा करे । अभिषेककी 
क्रियाके पश्चात्‌ सकल्ीकरण, अगन्यास, मगल्यष्टक, स्वस्तिविधान, पच- 
परमेष्ठी पूजन और समुच्चयचोबीसी पूजनके पस्चात्‌ चौबीसी पूजनमेसे 
आरम्भके सोलह तीर्थकरोकी पूजा करनी ध्वाहिए | पूर्ण अधंके अनन्तर 
सकव्प, पुण्याहवाचन, शान्ति और विसर्जन करे। डद्यापनमे सोलह 
उपकरण, सोलह शास्त्र, पृजनके बतंन मन्दिरकों भेट करे। सोलह 
श्रावकोके यहाँ मिठाई फल भेजे। कमसे कम सोलद आबकोंकोी धर 
बुलाकर भोजन करावे। 

इस बतका उद्यापन दस वर्ष जतका पालन करनेके उपरान्त भाद्व- 
पद शुक्‍्ल्य एकादशीको होता है | एक घड़ा लेकर उसे पूर्ववत्‌ शुद्ध ओर 
सुगन्धित कर पुष्पमालाओसे आच्छादित करे । उसके 
ऊपर एक थालमे विनायक-यन्त्र बनाकर विराजमान 
करे | अभिषेक आदि क्रियाओंके पश्चात्‌ पचपरमेष्ठी, 
चौबीसी, आदिनाथ, चन्द्रप्रभ, शीतलनाथ, विमलनाथ, धर्मनाथ, शान्ति- 
नाथ, पार्श्यनाथ और महावीर स्वामीकी पूजा करे। संकल्प, पुण्याह- 


निर्दोषसप्तमी- 
घ्रदोद्यापन 


निरशल्य अष्टमी 
चतोद्यापन 


सुगन्धद्शमी 
घ्तोद्यापन 


च्छ ब्रतविधिनिर्णय 


वाचन पूर्ववत्‌ करे । उद्यापनमे दस शासत्र, दस उपकरण, पूजाके बर्तन 
आदि मन्दिरको दान दे | साधर्मी श्रावकोकों भोजन कराबे। दस-दस 
फल दस श्रावकोंके घर भेजे । शक्ति हो तो दस पघरोंमें बर्तन बॉटे । 

इस व्रतके उद्यापनके लिए बीचमें एक अष्टदटल कमल बनाकर 
पश्चात्‌ मण्डलाकार दो पक्तियोम तीस कोठ्ठक अर्थात्‌ प्रत्येक पक्तिमे पन्द्रह 
पन्द्रह कोष्ठक बनावे | अश्दल कमलके ऊपर सिहासन 
रखकर प्रतिमा विराजमान करे, पश्चात्‌ जलवयात्ना, 
अभिप्रेक, सकलीकरण, अगन्यास, मगलष्टक, स्वस्ति- 
विधान करनेके अनन्तर डद्यापन पूजा करे | पूर्ण अधंके पश्चात्‌ सकल्‍प, 
युप्याइवाचन, शान्ति ओर विसर्जन करे | उद्यापनके अनन्तर जिनाल्‍यको 
शास्त्र, बतन, उपकरण दान दे। तीस श्रावकोंको भोजन करावे तथा 
तीस श्रावकोके घर फल ओर मिठाई भेजे । 

इस ब्रतमे ६३ उपवास किये जाते है; अतः इसका मण्डल भी ६३ 
कोशको का होता है। प्रथम मण्डल तीथंकर कहलाता है जिसके च्ोबीस 
कोष्ठक होते है। द्वितीय मण्डल चक्रवर्तीका है, इसके 
बारह कोष्ठक होते है । तीसरा मण्डल नारायणका है, 
इसके ९ कोष्ठक होते हैं, चोथा मण्डल प्रतिनारायणका 
है, इसके भी नो कोष्ठक होते है | पॉचवों मण्डल बलदेवका है, इसके भी 
नो कोष्ठक होते है । मण्डलके मध्यम भगवानकी प्रतिमा विराजमान कर 
उद्यापन पूजन करना चाहिए | आरम्ममे जल्यात्रा, अभिषेक, सकलीकरण, 
अगन्यास, मगलाष्टक, स्वस्तिविधानरक अनन्तर उद्यापनकी ६३ पूजाएँ 
करनी चाहिए। उद्यापनको प्रत्येक पूजाके अन्तिम अर्धमे स्वस्तिक, सुपारी 
नैवेद्य लेना चाहिए | उद्यापनम दस शास्त्र, दस उपकरण मन्दिरकों देना 
चाहिए । ६३ श्रावकोको भोजन कराना तथा ६३ श्रावकोके यहों फल- 
मिठाई भेजना और शक्तिके अनुसार ६३ घरोमे बरतन बॉयना चाहिए । 

चोदहवर्षतक शत पालन करनेके उपरान्त भाद्रपद मासकी पृर्णिमाको 
इस ज्तका उद्यापन किया जाता है। उद्यापनके दिन एक घड़ा लेकर, 


कवलचान्द्रायण 
च्रतोद्यापन 


जिनगुणसम्पत्ति- 
ब्रतोद्यापन 


ब्रततिथिनि्णय ण्ज्‌ 


उसे शुद्ध करे | पश्चात्‌ उसी घड़ापर विनायक-यम्त्र 
लिखकर एक थाली रखे | इसी थाहीमें उद्यापन 
धूजा करनी चाहिए | उद्यापनमे चौदह उपकरण, चौदहशास््र, बर्तन 
आदि मन्दिरको देना चाहिए। चौदह शआ्रावकोकों भोजन तथा चोदह 
घरोंमे फल भेजना चाहिए | 

इस बतका उद्यापन करनेके लिए ९ दलका कमल-मण्डल बनाया 
जाता है | बीचमे “3० ही! लिखा जाता है। जलयात्रा, अभिषेक आदिक् 
उपरान्त उद्यापनकी पूजा करनी चाहिए । इस पूजामे 
पचपरमेष्ठीकी प्रथक्‌ प्रथक्‌ पोंच पूजा, चोंबरीसीपूजन, 
विद्यमान विशति तीथंकर पूजन, आदिनाथ पूजन 
ओर महावीर स्वामीका पूजन, इस प्रकार नौ पूजन किये जाते है। उद्या- 
पनमे मन्दिस्के लिए नो उपकरण, नो शास्त्र, नौ बर्तन दिये जाते है। 
चारो प्रकारका दान देना, नो श्रावकोको भोजन कराना, नों घरोमे फल 
मेजना भी इसकी विधिम परिगणित है | 

इस बतके उद्यापनके लिए आठ मण्डलका १४८ कोठोका मण्डल 
बनाया जाता है। पहला मण्डल शञानावरणीयका है, इसमे ५ कोष्ठक होते 
है । दूसरा दर्शनावरणोयका द्वोता है, इसमे ९ कोश्क 
होते है | तीसरा वेदनीयका है, इसमे २ कोष्ठक ; 
चौथा मोहनीयका है, इसमे २८ कोष्ठक ; पॉंचवों आयुका है, इसमें ४ 
कोष्ठक ; छठवां नामकर्मका है इसमें ९३ कोष्ठक; सातवों गोत्रका है, इसमे 
दो कोष्ठक एव आठवों अन्तरायका है, इसमें ५ कोष्ठक होते है। उद्या- 
पन पूजनके पहले जल्यात्रा, अभिषेक, सकलीकरण आदि क्रियाएँ पूर्ववत्‌ 
करनी चाहिए । पश्चात्‌ उद्यापनके उपल्क्षम मन्दिरकों कम से कम ८ उप- 
करण, ८ शास्त्र, ८ बतंन दे तथा साधर्मियोको भोजन करावे | शक्तिके 
अनुसार चारों प्रकारका दान दे | 

अवशेष समस्त बतोंके उद्यापनके लिए उस अतके उपवास या वर्षोके 
अनुसार माण्डना बना लेना चाहिए | जिन जतोका भाण्डना नहीं बन 


चतुर्दशी त्रवोद्यापन 


निर्जरपदश्जमी 
ब्रतोय्यापन 


कर्म क्षय-ब्रतोद्यापन 
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सकता हो, उन जर्तेके उद्यापनके लिए सुसंस्कृत 
मिट्टीके कलशके ऊपर थाल्‍हू रखकर पूजा करनी 
चाहिए | पूजाके पहले जल्यात्रा, अभिषेक, सकली- 
करण, अगन्यास, मगलाए्क, स्वस्तिविधान सभी उद्यापनोमे होगा । पूजाके 
पूर्ण अर्धक़े उपरान्त सकत्प, पुण्याहवाचन, शान्ति और विसर्जन किया 
जायगा | उद्यापनकी पूजाके कार्यमे सुपाडी, स्वस्तिक चढ़ाना चाहिए। 
मन्दिरकों उपकरण, बर्तन ओर शास्त्र देने चाहिए । किसी भी क्रतका 
उद्यापन अतकी समाप्तिक दिन किया जाता है। पश्चकब्याणक प्रतिश्के 
अवसरपर कभी भी किसी भी त्रतका उद्यापन किया जा सकता है। 


प्रथमानुभोग और व्रतविधान 


प्रथमानुयोगके शास्त्रोम बतविधान ओर बतोके फल प्राप्त करनेवाले 
व्यक्तियोंके चरित वर्णित है। हस्विशपुराणके २४ वे सर्गमे सर्वतोभद्र, 
ख्नावली, सिहनिष्क्रीडित आदि अतोका विस्तारपूर्वक वर्णन अकित है | 
बताया गया है कि श्रेणिकने भगवानके समवशरणमे गोतम स्वामीसे प्रश्न 
कर बतोके स्वरूप ओर उनके फल प्रामकर्ताओके सम्बन्ध जानकारी 
प्राप्त की है | पञ्मपुराण, आदिपुराण, दरिबशपुराण, आराधनाकथाकोश 
ब्रतकथाकोप, हरिप्रेणक्थाकोश आदि ग्रन्थोेमे व्रत पालन करनेवाले व्यक्तियों- 
के चरित वर्णित है | इस प्रसममे प्रमुख बतोकी कथाओ का संक्षिप्त निरूपण 
किया जाता है। इन आख्यानोंके अध्ययनसे जनसाधारणकी प्रवृत्ति 
ब्रतधारण करनेकी ओर होगी | 

समस्त जतेमे प्रधान रत्नत्रय जत है। विधिपूर्वक इस जतके पालन 
करनेसे स्वर्गादिके सुखोको भोगकर व्यक्ति निर्वाणपद प्राप्त करता है। 
इस ब्रतके पालन करनेवाले राजा वैशभ्रवणकी कथा निम्न प्रकार है-- 

मुदर्शन मेरुकी दक्षिणदिशामे विदेहक्षेत्रके कच्छावती देशके मध्य बीत- 
शोकपुर नामके नगरमे वैश्रवण नामका राजा घर्म और नीतिपूर्वक 
प्रजाका पालन करता था । एक दिन वह नृपति वसन्तऋतुमें बनविद्दारकै 


अन्य चतोंके उद्या- 
पनकी विधि 
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लिए गया । यहाँ प्रकृतिकी सुन्दर छटाको देखकर इसके मनमें अनेक 
प्रकारकी भावना उत्न्न होने छगी | इसी मानसिक दइन्द्रके बीच उसकी 
दृष्टि पासभे ही एक शिलापर ध्यानस्थ मुनिराजकी ऊपर पड़ी । वह हर्ष- 
विभोर हो मुनिराजके पास गया और विनययुक्त हो उनके चरणोके निकट 
नमोस्तु कहकर बैठ यया । मुनिराजने धर्मदृद्धिका आश्यीर्वाद दिया, पश्चात्‌ 
राजाको सम्बोधित करते हुए उपदेश दिया--राजन्‌ , मिथ्यात्वके कारण 
ही यह प्राणी ससारम परिभ्रमण करता है। मिथ्यात्वसे ही नवीन कर्मोका 
आखव होता है तथा इसके कारण ज्ञान ओर चारित्र भी विपरीत होते 
है| सम्पग्दर्शन ही आत्माका निजी स्वभाव है, इसके प्राप्त होते ही यह 
प्राणी आत्माके निज परणतियें र्मण करता है। अतः रत्नत्नयकी प्रासिक 
लिए सर्वदा प्रयास करना चाहिए । रनत्नय सम्यग्दर्शन, सम्बग्शान और 
सम्यक्‌ चारित्रके धारण करनेसे ही जीव सुख-शान्ति प्राप्त करता है। 
रत्नत्रय शरण है, यही मोक्षका मार्ग है। इस रत्नन्नयकों जीवनमे लानेके 
लिए, रत्नत्रय जतका पालन करना चाहिए । प्रत क्रियारूप अनुशन दोता 
है, इसके पालन करनेसे जीवनमे रत्नत्रयका स्फुरण होता है। 

मुनिराजके इस उपदेशको सुनकर राजा वेश्रवणने पुनः मुनिराजसे 
कहा-- प्रमो ! मानव पर्यायकी सार्थकता किसमें है! गृहस्थावस्थामे रहकर 
व्यक्ति किस प्रकार धर्मकका पालन कर सकता है ! क्‍या उस रत्नत्रय 
ब्रतकों मुझ जैसे श्रावक भी धारण कर सकते है ? इस ब्रतके धारण 
करनेका फल कया है ?” 

मुनिराज-- राजन ! मानव पर्यायक्री सार्थकता धर्मसाधनमे है। 
जो व्यक्ति इस अमूल्य पर्यायका उपयोग घर्मसाधनके लिए करता है, 
वह धन्य है। ग्रहस्थाश्रममे रहकर भी व्यक्ति धर्मका पालन कर सकता 
है। यह आश्रम ही जीवनकी तैय्यारीका क्षेत्र है। र्नत्रय आत्माका 
धर्म है अथवा यो कहना चाहिए कि आत्मा द्वी स्वय रत्नत्रय स्वरूप 
है। इस र्नत्रय ध्ंको श्रावक भी घारण कर सकता है। विधिपूर्वक 
सनत्रयका पालन करनेसे स्वगं-मोक्षकी प्राप्ति होती है । 
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राजा वैश्नवणने मुनिराजसे रत्नत्नय बत ग्रहण किया | उसने १३ वर्षों- 
तक यथाविधि इस ततका पालन किया। इसके पश्चात्‌ उत्साहपूर्बक 
ब्तका उद्यापन कर दिया | रत्नत्रय ञ तके आचरणके कारण उस नृपति- 
की आत्मा इतनी पावन हो गयी कि उसे ससार नीरस दिखलायी पडने 
लगा । एक दिन उसे तूफानके कारण एक वृक्ष जडसे उखडा हुआ 
दिखलायी पडा | विद्याल्काय वृृक्षका इस प्रकार पतन होते देख राजा 
सोचने लगा--'इस ससारके सभी मोहक पदार्थ विध्व॑सशील है | यहाँ 
सभी पदार्थोकी पर्याय निरन्तर परिवर्तित होती रहती है। एक दिन मुझे 
भी मृत्युके मुखमे जाना पडेगा।! 

अतः अब आत्त्कस्याणका अवसर आ गया है। वह द्वादश 
अनुप्रेक्षाओका चिन्तन करने ढगा, जिससे उसको आत्मा बैराग्यसे परि- 
पूर्ण हो गयी | उसने राजपाट छोडकर दिगम्बर-दीक्षा घारण की । रत्न- 
जय बतके अभ्यासके कारण उसका आत्मामे अपरिमित शक्तियाँ आविरृत 
हो चुकी थी। अपनी आयुका अन्तिम समय जान उसने समाधिमरण 
धारण किया, जिससे वह अपराजित नामक विमानमें अहमिन्द्र हुआ | 
पश्चात्‌ वहोंसे चयकर मिथिव्यपुरीम महाराज कुम्मरायके यहाँ सुप्रभावती 
महारानीके गर्भसे मल्लिनाथ तीथंकर हो उसने निर्वाणपद पाया । 

दश ल्क्षणब्रत अत्यन्त प्रभावशाली है। इस ब्रतके निष्काम पालन 
करनेसे लौकिक अभ्युदयोकें साथ रवं मोक्षकी प्राप्ति होती है। महान 
पापके उदयसे प्राप्त सत्रीपर्यायका छेद भी इस बतके 
चारण करनेसे हो जाता है। बताया गया है कि 
प्राचीन कालम घातकीखण्डके पृ्व॑विदेह देशम सीतोदा नदीके तठपर 
विशालाक्षा नामकी नगरी थी | इस नगरके राजा प्रियकरकी पुत्री सगाक- 
रेखा, इस नृपतिके मन्त्रीकी पुत्री काससेना, इस नगरीके सेठ मतिसागर 
की पुत्री मदनवेगा ओर लक्षभद्र पुरोहितकी पुत्री रोहिणी इन चारोने 
एक ही साथ एक ही गुस्से शिक्षा प्रास की थी । एक दिन वसन्त ऋतुमे 
ये चारों कन्‍्याएँ अपने अभिभावकोकी आजा लेकर बनक्रीडाके लिए 


दशलक्षण- प्रतकथा 
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निकलीं | ये चारों चनकी शोभा देखत्ती देखती बहुत दूर निकल गयीं | 
वसन्तके कारण वनके प्रत्येक वृक्षमे नया जीवन, नयी स्फूर्सि और नयी 
उमंग दिखलायी पड़ रही थी। वन-सुषमा अपना सर्वत्र साम्राज्य स्थापित 
किये हुए थी । शीतल, मन्द, सुगन्धित समीर उनके चित्तकों विश्रान्ति 
दे रहा था | वे चारों कन्याएँ आनन्दविभोर हो प्रकृतिके लोन्दर्यावलोकनमे 
मगन थीं | इसी बीच उनकी दृष्टि एक दृक्षके नीचे शिलातलपर बैठे हुए 
मुनिराजकी ओर गयी | उन कन्याओने भक्तिभावपूवेंक उन योगिराजको 
नमस्कार किया और उनसे इस निन्दध् र्लीपयायसे छुटकारा प्राप्त करनेका 
उपाय पूछा | 

मुनिराज--बालिकाओ ! मनुष्य अपने आचरणके कारण ही उन्नत 
या अवनत होता है| कर्मवश यह परतन्त्र आत्मा अहर्निश राग्र-द्वेषमे 
सल्ग्न रहती है | जब तक आत्मा काम, क्रोष, लोम, मोह, माया आदि 
विकारोंसे युक्त है, तबतक इसे संसारमे अनेक पर्याय घारण करनी पड़ती 
है। पर्याय घारण करनेका कारण कर्म ही है। अतः समस्त वैभाविक 
पर्यायोके त्यागका कारण आत्मानुभूतिकी प्राप्ति है। जब प्राणीकों आत्मा- 
नुभूति हो जाती है, तब उसे यथार्थ सुखकी प्राप्ति हो जाती है | यह सुख 
कही बाहरसे नही आता है और न यह आत्माके अखण्ड स्वरूपसे भिन्न 
कोई पदार्थ ही है। अतः अपनी आत्माका निज स्वभाव प्राप्त करनेके 
लिए तीत्र मोहोदयकी हटाना चाहिए। इसके लिए उत्तम दशलुक्षण 
ब्रतका पालन करना आवश्यक है। यह त्त समस्त पार्पोको नाश करने- 
वाला है तथा सभी प्रकारके सुखोको देनेवाला है । 

मुनिराजसे विधिपूर्वक व्रत ग्रहण कर वे चारों कन्याएँ नगरमे वापस 
लोट आई और विधिपूर्वक त्त पालन करनेमे सलूग्न हो गई । विधिपूर्वक 
दस वर्ष पर्यन्त ब्रका पालनकर उन्होने उद्यापन कर दिया। आयुके 
अन्तिम समय समाधिमरण धारण किया; जिससे वे चारों ही कन्याएँ 
महाशझ॒क्र नामक दसवें स्वगंमे अमरग्रिरें, अमरचूल, देवप्रभु और पद्मसारथी 
नामक महर्द्धिक देव हुईं । वहोंसे च्युत होकर वे देव उज्जयिनी नगरीके 
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राजा मूल्मद्रके धर लक्ष्मीमती रानीके गर्भ हे पूर्णकुमार, देवराज, गुण- 
प्वन्द्र और पद्मकुमार नामक सुन्दर पुत्र हुए | समय पाकर इनके विवाह 
नन्‍्दन नगरके राजाकी कल्ावती, बआाह्ी, इन्दुगात्री ओर ककू नामकी 
कन्याओके साथ हुए | ये दम्पति बहुत समय तक आनन्दपूर्वक ससारके 
सुख मोगते रहे | राजा मूल्मद्रके विरक्त होकर दीक्षा धारण करनेके उप- 
रान्‍्त चारो पुत्रोंने धर्म-नीतिपूर्वक राज्यका सचालन किया | कुछ समय 
पश्चात्‌ चारो ही ससारसे विरक्त हो गये ओर दिगम्बरी दीक्षा धारणकर 
उम्रतपश्चरण किया, जिससे इन्हे केवलशञानकी प्रासि हुई। पश्चात्‌ योग- 

निरोध कर अघातिया कर्मोका नाश कर मोक्ष प्राप्त किया । 
विहार प्रदेशमे राजगही नामको नगरी है । यहाँ प्राचीनकालमे राजा 
हेमप्रभु अपनी रानी विजयावती सहित राज्य करते थे । इस राजाके यहाँ 
वीवलकरश महाशर्मा नामक ब्राह्मण नोकर था और इसकी स्त्री 
अल पा का नाम प्रियवदा था | इस प्रियवदाके गर्भसे काल- 
मैरवी नामकी अत्यन्त कुरूपा कन्या उत्न्न हुई ; 

जिससे देखकर सभी लोग घृणा करते थे | 
एक दिन मतिसागर नामक चारणमुनि आकाशमार्गसे गमन करते 
हुए उस नगरमे आये । महाशर्मा भक्तिपूर्वक पड़गाहकर उन्हे विधिपूर्वक 
आहार दान दिया। पश्चात्‌ विनयपूर्वक अपनी कन्याके कुरूपा और 
कुलक्षणी होनेका कारण पूछा। मुनिराजनें अवधिशान-द्वारा समस्त 
वृत्तान्‍्त शातकर कहा--यह कम्या पूर्वभव्म उजयिनी नगरीकै राजा 
महीपालकी विशालाक्षी नामकी पुत्री थी। एक दिन इसने अभिमानमे 
आकर चर्वासे निदृत्त होकर जाते समय महातपस्वी ज्ञानसूर्य नामक मुनि- 
राजकफे ऊपर थूक दिया | पश्चात्‌ राजपुरोहित-द्वारा धमकाये जाने पर इसे 
पश्चात्ताप हुआ और इसने मुनिराजके पास जाकर नमोउस्तु कर क्षमा 
याचना की | वहोंसे मरणकर यह आपके यहाँ पूर्वजन्ममे मुनि-उपसर्ग 
करनेके कारण कुरूपा हुईं है।! पुनः महाशर्माने हाथ जोड़कर कहा-- 
धप्रभो | इस पापसे छुटकारा पानेका उपाय कहे |? 


चततविथिनिर्णय ६१ 

मुनिराज--वत्स ! धर्मका प्रभाव संसारमे अमिठ होता है ।जो व्यक्ति 

धघर्मघारण करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं । ज्त--तपश्चरण 

करनेसे आत्मा पवित्र हो जाती है ओर जन्म-जन्मान्तरके संचित कर्म भस्म 

हो जाते है। अतः उसकी यह कन्या षोड़श कारण भावना भावे और 

इस ब्रतका पालन करे ती इसका यह पाप भस्म हो जायगा तथा यह स्त्री 
लिंग छेद कर मोक्ष भी प्राप्त कर लेगी ।' 

मुनिराज-द्वारा बतत्ययी हुई विधिसे कुरूपाने इस अतका पालन 
किया । सोलह वर्ष तक उक्त अतका पालन करनेके उपरान्त उसने उस 
ब्रतका उद्यापन कर दिया। पत्चात्‌ समाधिमरण धारण कर प्राण त्याग 
किया, जिससे स्त्री पर्यायका विनाशकर सोलहवे स्वर्गमे देव हुई । बहोसे 
च्युत होकर उक्त बत द्वारा किये गये पुण्यारजनके प्रभावसे उसने विदेह- 
क्षेत्रमे सीमन्धर तीर्थकरका पद प्राप्त किया । यह सोलहकारण ब्रत तीर्थ- 
कर प्रकृतिका बन्ध करनेवात्य है, विधिपूर्वक इस व्रतका पालन करनेसे 
आत्मा अत्यन्त पवित्र हो जाती है | 

अशहिका उतके पालन करनेसे आज तक अगणित व्यक्तियोने 
अपनी आत्माकों पावन किया है। इस वतका पालन कर मैनासुन्दरीके 
ब्रतोषार्जित पुण्य-द्वारा कोटिभट राजा भ्रीपाल 
तथा उनके ७०० वीरोका गलत कुष्ठ दूर 
हुआ | इस बतके प्रभावसे अनन्तवीर्यने चक्रवर्तीका पद ओर जरासिन्घुने 
प्रतिवासुदेवका पद प्रास किया | सुलोचनाने ज्त जनित पृण्यके कारण 
सन्यासमरण धारणकर स्वर्ग प्राप्त किया | इस वतकी प्रसिद्ध कथा निम्न 
प्रकार है-- 

“अयोध्या नगरीमे हरिष्रेण नामका चक्रवर्ती सम्नाट्‌ अपनी गन्धर्व- 
सेना नामक पटरानीके साथ न्यायपूर्वक शासन करता था | एक दिन 
सम्ना: अपनी छेयानबे हजार रानियों सहित वनक्रीड़ाके लिए गया | वहोँ 
उसने एक निरापद स्थानमे शिलापट्टपर आसीन अरिब्जय और अमित- 
उ्जय नामके दो चारणमुनियोंकों ध्यानारूढ़ देखा। राजा भक्तिपूर्वक 


अष्टा द्िका बतकथा 


र्‌्‌ ब्रततिधिनिर्णय 


मनिराजोंके पास गया और नमो5र्वु कर बोला-- स्वामिन्‌ / मैंने ऐसा 
कौन-सा पुण्य क्रिया है, जिससे यह बड़ी विभूति मुझे आरात हुई है !” 
श्रीगमुरु--राजन्‌ ! इसी अयोध्या नगरीमे कुबेरदत्त नामक सेठके 
तीन पुत्र थे-शऔीवर्मा, जयकीत्ति और जयवर्मा | श्रीवर्मा शैशवसे ही विचार- 
शील और धार्मिक प्रश्तिका था । एक दिन इसने मुनियजकी वन्दना 
कर नन्दीश्वर जत लिया | इसने इस बतका आचरण बड़ी सावधानीके 
साथ किया | आयुके अन्तमे समाधिमरण धारण किया, जिससे यह प्रथम 
स्वर्यमे महर्डिक देव हुआ और वहों असख्यात वर्षों तक देवोचित सुख 
भोगकर तुम यहाँ चक्रवर्ती हुए हो। अशहिका जअतके प्रभावसे तुमको 
नवनिधि, चौदह रत्न, छयानवे हजार रानियाँ आदि विभूतिके साथ छः 
खण्डका राज्य प्राप्त हुआ है | त॒म्हारे भाई जयकीसि और जयबर्माने भी 
धर्मगुरुसे श्रावकके अत अहण किये तथा उन दोनोने भी अशहिका ब्रतका 
पालन किया जिसके प्रभावसे समाधिमरण धारण किया तथा स्वर्ग मह- 
डिंक देव हुए | पश्चात्‌ वहसे चयकर हस्तिनापुरभे विमछ नामक सेठकी 
स्त्री लक््यवतीके गर्भते अरिजय और अमितजय नाममकै पुत्र हुए। ये 
दोनो भाई हम है |” इस प्रकार अतका माहात्म्य सुन राजा प्रसन्न हुआ | 
यह जत समस्त मनोकामनाओंको पूर्ण करनेवाला है | इसके पालन 
करनेसे दुःख दारिद्रथ नष्ट हो जाते है तथा अभीष्ट बस्तुओँकी प्राप्ति होती 
है| सन्‍्तान प्राप्त करनेवार्लोंकी इस अतका श्रद्धा 
और विधिकरे साथ पालन करना चाहिए, निश्चय 
उनकी मनोकामना पूर्ण होगी । इस अतकी कथा निम्न प्रकार है--- 
प्राचीन कारूमे वाराणसी नगरीके शांसक महीपाल न्ृपति थे। इसके 
राज्यमे मतिसागर नामक सेठ अपनी गुणसुन्दरी नामकी स्त्रीके साथ 
सुखपूर्वक निवास करता था । सेठको रात पुत्र थे; सभी होनहार, योग्य 
ओर विद्वान्‌। एक दिन इस नगरीकी वाटिकाके बाहरी भागमे गुण- 
सागर नामके मुनिराज पधारे | मुनिराजक आगमनका समाचार सुनकर 
नगरके नर नारी मुनिदर्शनके लिए गये | सेठानी गुणसुन्दरी भी बहाँ 


रविबत कथा 


बततिथिनिर्णय धरे 
गयी | धर्मोपदेश सुननेके पश्चात्‌ उसने मुनिराजसे करबद्ध प्रार्थना कौ-- 
प्रभो ! मुझे कोई जत दीजिए! । 
मुनिराज--वत्से ! श्रावककोीं हृढ-श्रद्धानी होकर अपने मूल गुण 
ओर उत्तर गुणोकों निर्मल करना चाहिए | बेटी ! तुम रवित्रत करना 
आरम्म करो | यह शत सभी इच्छाओको पूर्ण करनेवाला है तथा इसके 
द्वारा आत्मकल्याण भी होता है! | 
गुणसुन्द्री कत्रत अहण कर घर आई । उसने अपने परिवारके सभी 
व्यक्तियोकों मुनिराज-द्वारा ग्रहण किये गये जतकी बात कही | सभी छोग 
रवित्रतकी बात सुनकर हँसने लगे और सबने अतका निरादर किया | कुछ 
समय पच्चात्‌ पापके उऊदयसे मतिसागर सेठकी सम्पत्ति क्षीण द्वोने लगी | 
धीरे-धीरे उसके घरमे दरिद्रता देवीने आसन जमा लिया | सेठके सातो 
पुत्र परदेश चले गये ओर वे अयोध्यानगरीके सेठ जिनदत्तके घर जाकर 
नौकरी करने लगे | सेठ-सेठानो वाराणसीम रहकर दुःख मोगने लगे। 
उनके यहाँ अन्नाभाव रहनेसे किसी-किसी दिन उन्हें निराहार रह जाना 
पडता था । पुत्रोके वियोगके कारण सेठ-सेठानीको और अधिक बेदना थी। 
एक दिन उस नगरीमे अवधिशानी मुनिका आगमन हुआ | सेठके साथ 
गुणसुन्दरी मुनि-दर्शनके लिए गई और अपनी दरिद्रताका कारण पूछा । 
मुनिराज--'बेटी ! तुमने लिये गये जतकी अवहेलना की है, इसी 
का यह परिणाम है। अब तुम पुनः रविबासरत्रतकों करना आरम्भ करो, 
तुम्हारा सकट सब दूर हो जायगा |” सेठ-सेठानीने मुनिराजसे पुनः ब्रत 
ग्रहण कर लिया और दोनोंने विधिपूर्वकं क्तका पालन करना आरम्भ 
किया । ब्रतके प्रभावसे उनका समस्त दुःख दारिद्रथ नष्ट हो गया तथा 
उनके पुत्र भी उनके पास चले आये | कुछ समय पश्चात्‌ सेठ मतिसागर 
ने आयुका अन्त जान सन्‍्यास मरण धारण किया, जिसके प्रभावसे उसे 
उत्तम भोगोपभोगकी सामग्री प्राप्त हुई। कुछ कालके पश्चात्‌ उसने 
निर्वाणपद प्राप्त किया | 
श्रुतस्कन्ध ज्त करनेसे ज्ञानावरणीय कर्मकी निर्जरा होती है| जिन्हें 


६8 बततिथिनिर्णय 
विद्याकी सिद्धि करनी हो, ज्ञानी बनना हो; उन्हे इस बतका पालन 
अवश्य करना चाहिए। इस व्रतके प्रमावसे धनकी 
प्राप्ति, यश-कुलकी वृद्धि तथा ज्ञान-विज्ञानको प्राप्ति 
होती है। कथामे बताया गया है कि प्राचीनकालमे पटना नगरके राजा 
चन्द्रर्चिकी पहरानी चन्द्रप्रभाके श्रुतशा लिनी नामकी सुन्दरी कन्या थी | 
इस कन्याकों जिनमति नामकी आयिकाके पास अध्ययनार्थ भेजा गया | 
कन्या थोड़े ही दिनोमे विद्याम पारगत हो गयी | कनन्‍्याने एक दिन वही- 
पर चोकीपर श्रुत्स्कन्धका मण्डल बनाकर द्वादशाड्ध जिनवाणीको पूजा 
की, जिसे देखकर आर्यिका अत्यन्त प्रसन्न हुयीं तथा उसे पूर्ण विदुपी 
समझ राजाके यहाँ भेज दिया | 

एक दिन इस नगरके उद्यानमें वद्ध मान नामके मुनि आये | मुनिके 
आगमनका समाचार सुन कर राजा पुरजन-परिजनके साथ उनकी वदनाके 
लिए गया। मुनिराजने धर्मापदेश दिया, सभीने यथाशक्ति ब्रत ग्रहण किये | 
पश्चात्‌ राजाने कन्याकोी ओर देखकर पूछा--स्वामिन्‌ ! यह कन्या किस 
पुण्यसे इतनी सुन्दरी और विदुपी हुयी है? इसने पूर्व जन्ममे किस 
प्रकारके व्रत घारण किये है !? 

मुनिराज--'राजन्‌ ! पूर्व विदेहके पुष्कलावती देशमे पुण्डरीकिणी 
नामकी नगरी है। यहाँ गुणभद्र नामका राजा और गुणवती नामकी 
रानी थी | एक दिन राजा रानी सहित सीमन्धर स्वामीकी वन्दनाके 
लिए गया ओर वहाँ बन्दना कर भनुष्यके कोठेमे बेठकर धर्मोपदेश 
सुना। पश्चात्‌ राजाने प्रश्न किया--अ्रमो, श्रुतस्कन्ध जतका क्‍या 
स्वरूप और प्रभाव है !! भगवानकी दिव्यध्वनि द्वारा व्रतका स्वरूप 
ओर प्रभाव अवगत कर ब्रत ग्रहण किया | ब्तके प्रभावसे वे 
राजा राजी स्वगंमे इ्न्द्र ओर इन्द्राणी हुए । वहोंसे रानीका जीव चय कर 
तुम्हारे यहाँ श्रुतशालिनी नामकी कन्या हुआ है। इस प्रकार गुरुमुखसे 
जतका माहातय सुनकर कन्याने पुनः श्रतस्कन्धव्रत घारण किया । विषय 
और कषायोंकों अत्यन्त मन्‍्द कर आत्मशोधनमे संलूग्न हो गयी। जअतके 


श्रुतस्कन्धन्नत कथा 


बततिथिनिणेय द्दष 


'प्रमावसे अन्तसमयमें समाधिमरण धारण कर अहमिन्द्र पद प्राप्त किया | 
वहों अनुपम सुख भोगकर अपरबविदेहमे कुमुदबती देशके अशोकपुरमें 
पद्मनाभ राजाकी पहरानी जितपद्माके गर्भसे बह जीवन्धर नामका तीर्थड्टर 
हुआ | साथ ही इसे चक्रवर्ती और कामदेव पद भी प्राप्त हुआ। इस 
प्रकार श्रुतशा लिनी के जीवने श्रु तस्कन्धवतके प्रभावसे निर्वाणपद प्राप्त किया। 

पुष्पाउजल्म्ित आत्माके शोधनके साथ सासारिक इष्ट पदार्थोंकी उप- 
रूब्धिका भी कारण है। इस व्रतके आख्यानमे बतलाया गया है कि 
विदेहमे सीता नदीके दक्षिण तटपर मगलावती देशमे 
रक्सचयपुर नामका नगर है। वहों राजा वज्जसेन 
अपनी रानी जयावती सहित सानन्द राज्य करता था | सन्तान न होनेके 
कारण रानी अत्यन्त उदास रहती थी । एक दिन जब्र राजा पत्नीसहित 
जिन-मन्दिरमे दर्शनके लिए गया हुआ था, तो इस दम्पतिने वहाँ शान- 
सागर मुनिराजके दर्शन किये । अवसर पाकर राजाने मुनिराजसे पूछा-- 
“प्रभो ; हमारी रानीको पुत्र न होनेका क्या कारण है १ क्‍या इसे पुत्रकी 
प्राप्ति होगी”? ! मुनिराजने कहा--“राजन्‌ , आपके यहाँ शीघ्र ही 
प्रभावशाली चन्वर्ती पुत्र उत्पन्न होगा? । 

राजा रानीसहित घर आया और आनन्दपूर्वक समय व्यतीत करने 
लगा | कुछ समय उपरान्त राजाको एक सुन्दर पुत्रकी प्राप्ति हुई ; 
जिसका नाम र्नशेखर रखा | रत्नशेखर बचपनसे ही होनहार और 
प्रतिभाशाली था। एक दिन जब यह बशाीचेमे क्रोड़ा कर रहा था, तब 
आकाशमागगंसे जाते हुए मेघवाहन नामऊे विद्याधरने इसे देखा। रत्न- 
झोखरके प्रति मेघबाहनके हृदयमे अपूर्व प्रेम उमड़ा और वह नीचे उतरा 
तथा इसका मित्र बन गया | रत्नशेखरने मेघवाहनके सहयोगसे पॉच सो 
विद्याएँ सीख ली तथा विमान-रचनाका प्रकार भी ज्ञात कर लिया | अब 
उसने मेघवाइन आदि मित्रोके साथ ढाई द्वीपके समस्त जिमालयोकी 
चन्दनाके लिए प्रस्थान किया | वह विजयारधंपर्बतके सिद्धकूट चैत्यालयमे 
पूजा-स्तवनकर बैठा ही था कि इतनेमे दक्षिणश्रेणीके अधिपति रथनूपुर 

्‌ 
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नगरकी राजकन्या मदनमंजूषरा भी सखियो सहित दर्शनके लिए. आयी | 
उसकी जैसे ही रत्नशेखरपर दृष्टि पडी, वैसे ही उसने अपना हृदय रत्न- 
शेखरको सौंप दिया | अब वह उदास रहने लगी, राजा-रानीने उसकी 
उदासीका कारण ज्ञातकर स्वयवर मण्डपका आयोजन किया । स्वयंवरमें 
रलशेखर भी सम्मिलित हुआ। कुमारीने वरमाल रत्नशेखरके गलेमे 
डाल दी, जिससे अन्य समस्त विद्याघर रुष्ट हुए। वे कहने लगे, “विद्याधर 
कन्या विद्याधरोंको छोडकर भूमिगोचरीके साथ विवाह नहीं कर सकती 
है। जब विवाद अधिक बढ़ गया तो रत्नशेखरका विद्याधरोंके साथ युद्ध 
होने लगा । उसने अपने पराक्रम-द्वारा सभी विरोधी विद्याधरोंकों परास्त 
कर दिया | इसीसमय उसे चक्ररत्नको भी प्राप्ति हुई | अब उसने षट्खण्ड 
पृथ्वीकों वशमे कर लिया और चक्रवर्तीके पदसे शोमित हो गया | 

एक दिन चक्रवर्ती र्नशेखर माता-पिता सहित सुदर्शन मेरुकी वन्दना- 
के लिए गया हुआ था । वहाँ उसने माग्योदयसे दो चारण मुनियोके दर्शन 
किये और अपने भवान्तर मुनिराजसे पूछे तथा यह भी प्रार्थना की कि 
मदनभजूपष्रा और मेघवाहनका मुझपर क्‍यों अधिक प्रेम है ? 

मुनिरज--सम्रा: ! भरत क्षेत्रमे मूणालपुर नामका नगर है। इस 
नगरका शासन राजा जितारि अपनी रानी कनकावतीकी साथ करता 
था | इस नगरमे श्रुतकीत्ति नामका ब्राह्मण अपनी स्त्री बन्धुमतीके साथ 
रहता था । इस विप्रदेवकै प्रभावती नामकी पुत्री थी | इस पुत्रीने जैनगुरु- 
से शिक्षा प्राप्त की थी, अतः इसका सम्यग्दर्शन निरन्तर उज्ज्बल होता 
जा रहा था 

एक दिन ब्राह्मण सपत्नीक वनक्रीडाके लिए गया। वहों उसकी 
सत्रीकों सॉपने काट लिया, जिससे उसका प्राणान्त हो गया। पत्नीके 
वियोगसे विप्रदेव वेदना-विहल हो गया, उसकी अवस्था उन्मसतों 
जैसी हो गई। कुमारी प्रभावतीने पिताकों बहुत समझाया । 
संसारका स्वरूप बतलाया तथा कम्मंगतिकी विचितन्रता समझाकर उसे 
शान्त किया | पश्चात्‌ उसे दिगम्बर दीक्षा दिल्ययी | श्रुतकीचिने उम्र 
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तपर्चरण कर कुछ ऋडद्धियों प्रात कर ली तथा अनेक तन्‍्त्र-मन्त्र सिद्धकर 
बह भ्रष्ट हो गया तथा (विद्याके प्रभावसे नगर बसाकर गहस्थी सहित रहने 
लगा। जब प्रभावतीको यह समाचार प्राप्त हुआ तो वह अपने पिताके 
पास आई और उसे समझाया--“पिताजी, आपने पवित्र दिगम्बर दीक्षा 
धारण की है | यह आत्माका कल्याण करनेवाली है। आप इस ममतामें 
फँसकर अपने धर्मको कलकित न करे |” पुत्रीकी बातोंका प्रभाव श्रुत- 
कीर्तिपर कुछ नहीं हुआ, वह प्रभावतीकी बातोंसे चिढ़ गया, अतः उसने 
विद्याबलसे उसे एक नीरव बनमे छोड़ दिया | प्रभावती नमस्कार मन्त्र 
जपती हुई बनमे बैठी थी कि वहाँ वनदेबी प्रस्तुत हुई और बोली-- 
बेटी ! तुम्हारी दृढ़ता, शील्वत और अट्टटमक्तिने मुझे विचलित कर 
दिया है | में तुमसे अधिक प्रसन्न हूँ | तम्हारी जो कुछ इच्छा हो, कद्दो । 
मै ठम्हारी समस्त इच्छाओंकों पूर्ण करना चाहती हैँ'। प्रभावतीने 
कैलाशयात्राकी इच्छा प्रकट की | देवीने अपने प्रभावसे उसे केलाशपर 
पहुँचा दिया | प्रभावती वहाँ भाद्रपद श॒क्का पद्ममीके दिन पहुँची, इस 
दिन देव भी वहाँ भगवानकोी पूजा करनेके लिए आये हुए थे। यहॉपर 
प्रभावतीने पद्मावतीदेबीके निर्देशानुसार पुष्पाज्ञलि ज्त धारण किया और 
उसका विधिवत्‌ पाठलन करना आरम्म कर दिया। उसने वही रहकर 
पॉच वर्ष तक यह त्रत पाला तथा इसके पश्चात उद्यापन कर दिया | 
उद्यापनके उपरान्त पद्मावती देवीने इसे मणालपुर पहुँचा दिया। वहोँ 
जाकर इसने स्वयप्रभु गुरेसे आर्यिकाके व्रत ग्रहण कर लिये और उम्र 
तपश्चरण करने लगी । इसकी तपस्याकी प्रशसा सर्वत्र होने लगी। पिता 
श्रुतकीसिको प्रभावतीकी प्रशसा सह्य नही हुई । अतः उसने उसकी 
तपस्थामें विन्न उपस्थित करनेके लिए. विद्याएँ भेजी, पर प्रभावती उन 
विद्याओंसे तनिक भी विचलित नहीं हुई । अन्तमे समाधिमरण धारणकर 
अच्युत स्वर्गंगे देव हुई | उसका नाम पद्मनाम रखा गया । 

एक दिन पद्मनाभ देवने विचार किया कि हमारे पूर्व जन्मका मिता 
मिथ्यात्वमे फेंस गया है। इसका उद्धार करना आवश्यक है। अतः वह 
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श्रुतकीसिके पास गया तथा उसे खूब समझाया | श्रू,तकीत्तिने समस्त 
प्रपंच छोड़ दिये ओर वह जिनोक्त तपश्चरणमे सल्झ हो गया। आयुके 
अन्तिम समयमे समाधिमरण घारण किया जिसके प्रभावसे वह स्वर्गमे 
प्रभासदेव हुआ । वही पद्मनाभदेव स्वर्गंसे चयकर तुम रज्शेखर हुए हो 
और. तुम्हारी स्वर्गकी देवी यह मदनमजूपषा हुई है। मेघवाहन तुम्हारे 
यूर्वमबके पिता श्र्‌तकीर्सिका जीव है। पुष्पाज्ञलि वतकी इस महिमाको 
सुनकर चक्रवर्तीनी इस ब्रतकों ग्रहण कर ल्या | कुछ समय तक राज्य 
करनेके उपरान्त उसे विरक्ति हो गई ओर दिगम्बर दीक्षा धारणकर उम्र 
तपश्चरण किया | कैवलशान-लक्ष्मीकी प्राप्ति की। तसश्चात्‌ योगनिरोध 
कर अधातिया कर्मोकों नाशकर मोक्ष प्राप्त किया । 

रोहिणी अतका समाजमे अधिक प्रचार है। इस ब्रतके पालन करनेसे 
घन, ऐश्वर्य, पुत्र, विद्याकी प्राप्ति एव अभीष्ट इच्छाओकी पूर्ति होती है । 
आख्पानमे बताया गया हैं कि हस्तिनापुरका राज- 
कुमार अग्योक अपनी प्रिया रोहिणीके शान्त 
स्वभावके कारण अत्यधिक चिन्तित था। एक दिन उसने मुनिराजके 
दर्शनकर उनसे अपनी प्रियाके शान्त रहनेका कारण पूछा | 

मुनिराज--“कुमार, प्राचीनकालमे इसी नगरमे एक घनमित्र नामका 
व्यक्ति रहता था | इसके दुर्गनन्‍्धा नामकी कन्या उत्पन्न हुई | इस कन्याके 
शरीरसे अत्यन्त दुर्गग्ध निकलती थी, जिससे मातापिता अत्यन्त चिन्तित 
रहते थे कि इसका विवाह किस प्रकार होगा | किसी प्रकार उसका विवाह 
श्रीषेण नामक व्यसनी व्यक्तिके साथ सम्पन्न हो गया । श्रीषेण भी अपनी 
पत्नीको एक ही महीनेमे व्यागकर चला गया, जिससे दुर्गन्‍्धाकों भहान्‌ 
कष्ट रहने लगा । एक दिन अमृतसेन नामके मुनि उस नगरमे आये । 
घनमित्र अपनी कन्या दुर्गन्‍्धासहित उनकी वन्दनाके लिए गया। 
अवसर पाकर उसने दुर्गन्धाके भवान्तर उनसे पूछे ।” 

मुनिराज--“वत्स ! सोरठ देशमे गिरनार पर्वतके निकट एक नगर है | 
उसमें भूपाल नामका राजा अपनी मार्या सिन्‍्धुमती स दैत निवास करता हैं । 


रोहिणी ब्रत-कथा 
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एक दिन वसनन्‍्त ऋतुमे राजा रानी सहित बनक्रीड़ाकों गया | मार्गमें मुनिश जको! 
देखकर राजाने रानीसे कहा--ठुम लौट जाओ, मुनिराजके लिए आहार तैयार 
करो | रानी राजाके आदेशानुसार छोट तो आई, पर मुनिराजकों चन- 
विद्रमे बाधक समझकर उसने कडुबे लोकैका आद्वार तय्यार किया। मुनि- 
राज चर्य्यके लिए आये | रानीने पडगाहकर उन्हे कडुवे लोकैका आहार 
करा दिया, जिससे मुनिराजके शरीरमे अपार बेदना हुई और उनका 
प्राणान्त हो गया । रानीके दुष्टृरयको बात राजाकों अवगत हुई, अतः 
उसने उसे घरसे निकाल दिया । रानीके शरीरमे उसी जन्ममे गलित कुषछ्ठ 
उत्पन्न हो गया, जिससे सकल्प-विकल्ष पूर्वक उसने प्राण त्याग किये, 
जिसके प्रभांवसे वह मरक गई । बहाँसे च्युत होकर गायका जन्म धारण, 
किया और अब यह तुम्हारे यहों दुर्गन्‍्धा हुई है ।” 

धनमित्र--“ सवा मिन्‌! इसके पापके प्रायश्चित्तके लिए कोई जतविधान 
बतलानेकी कृपा करें, जिससे इसका जीवन सुखी हो सके |”? 

मुनिराज--बत्स ! सम्यग्दर्शन-सहित प्रतिमास रोहिणी नक्षत्रके दिन 
उपबास करे | इस दिनको चैत्याल्यमे धर्मध्यान, पूजन आदिके साथ 
व्यतीत करे। ५ वर्ष और ५ मास तकत्रतकरनेके उपरान्त उद्यापन कर दे।”” 

दुर्गन्‍्धाने मुनिराज-द्वारा प्रतिपादित विधिके अनुसार उक्त अतका 
पालन किया, जिप्तके प्रभावसे यह प्रथम स्वर्गमे देवी हुईं | वहोंसे च्युत 
होकर यह तुम्दारी भार्या बनी है। तुम भी पहले भील थे | तुमने एक 
मुनिराजकों घोर उपसर्ग दिया था, जिस पापके कारण तुम सातवें नरक 
गये । वहोसे निकलकर अनेक कुयोनियोमे भ्रमण करनेके पदचात्‌ एक 
वणिकके घर जन्म लिया । तुम्हारा शरीर यहाँ अत्यन्त इणित ओर दुर्ग- 
न्धित था । तुम्हारे पास भी कोई नहीं आता था। तुमने मुनिराजसे 
रोहिणी अत अहण किया । अतके प्रभावसे तुम स्वर्गमे देव हुए। वहोँसे 
च्युत होकर विदेहमें अककीसि चक्रवर्ती हुए। वहाँ दीक्षा धारण कर 
तपस्या की, जिससे देवेन्द्र पद प्राप्त किया । स्वर्गसे च्युत होकर ठुम अशोक 
नामके राजा हुए हो। राजा अशोकने काल्ान्तरमे दीक्षा घारणकर तपश्चरण 
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किया; जिससे उसे निर्वाणपदकी प्राप्ति हुई | रोहिणीने भी समाधिमरण 
चारण कर स्त्री-पर्यायका छेद कर स्वर्गमें देव पद प्राप्त किया । 
लब्धिविधान ब्रतका पालन करनेसे समस्त सचित पाप भस्म हो 
जाता है| आत्मामे ज्ञानकी उत्पत्ति हो जाती है। बतलाया गया है कि 
बनारस नगरीके राजा विश्वसेनकी रानीका नाम 
विशाल्नयना था | इसकी दो सखियों थीं--चमरी 
और रगी | एक दिन राजाने अपनी सभामे एक 
अभिनयका आयोजन कराया। अभिनय बहुत ही सुन्दर हुआ । रानी 
अभिनेताओकी कुशल्तापर मुग्ध हो गई और उसने अपना हृदय 
उन्हे समर्पित कर दिया | रानी एक दिन रातमे अपनी दोनों सखियोके 
साथ घरसे निकल पड़ी और भ्रष्ट होकर वेश्या कर्म करने लगी । इन तीनों 
ने एक दिन मुनिराजकी तपस्थामे विधष्न उतस्न्न किया, उन्हें नाना प्रकारके 
उपसर्ग दिये । इसी पापके उदयसे उन तीनोकों बहुत कालतक अनेक 
कुयोनियोमे भ्रमण करना पडा । पक्चात्‌ उजयिनी नगरीकै पास पलास 
सामके ग्राममे एक शझूद्के घर तीनो पुत्रिरययों हुई, जो अत्यन्त कुरूपा थी । 
इनके माता-पिता जन्मते ही मरणको प्रास हो गये थे, इनके वुत्सित व्यव- 
हारके कारण ग्रामवासियोने इन तीनोंकों ग्रामसे निकाल दिया था। फल्तः 
तीनो ही भटकती हुई पाटलिपुत्रके उद्यानमे पहुँची। वहों मुनिराजके 
दर्शन कर तीनोंने अपने जन्मकों धन्य समझा । उनके उपदेशामतसे 
प्रभावित होकर तीनोने लब्धिविधान बत अहण किया और उसका बहुत 
ही श्रद्धा और भक्तिके साथ पालन करने लगी | जताचरणके कारण उनकी 
परिणति निर्मल होने लगी, परिणार्मोमें कोमलता आ गई | उन्होंने आयु- 
के अन्तमे समाधिसरण धारण किया, जिससे ज्तके प्रभावसे वे पाँचवें 
स्वर्गमे देव हुई | वहोंसे चयकर विशालनयनाका जीव तो भगघ देशके 
वाडवनगरमे कास्यगोत्रीय साडिल्य ब्राह्मणकी साडिल्या सत्रीके गौतम 
नामका पुत्र हुआ। यही गोतम भगवान्‌ महावीरके समवशरणका प्रथम 
गणधर हुआ, जिसने निर्वाणपद पाया | चमरी और रगीके जीव देवपर्याय 


लछड्धघिविधान प्रत 
कथा 
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से चयकर मनुष्य हुए । जतके संस्कारके कारण इनकी आत्मामें निर्मल्ता 
थी, अतः निमित्त पाकर ये विरक्त हुए त्था दिगम्बरी दीक्षा धारण कर 
तपश्चरण करने लगे | उत्तरोत्तर उग्र तपरचरण धारण करनेके कारण 
इन्होंने केवलश्ञान प्रास किया। पश्चात्‌ योगोंका निरोध कर अधातिया 
कर्मोंका नाश किया ओर मोक्षपद प्राप्त किया । 

इस ब्रतका फल अनेक भव्यजीबोंको प्राप्त हुआ है। बताया गया है 
कि प्राचीनकालमें विजयाद की उत्तरभ्रेणीमे शिवमन्दिर नामका नगर 
था। वबहोंके राजाका नाम प्रियकर और रानीका 
नाम मनोरमा था। इन्हें अपने घन-यौबनका 
अत्यन्त गव॑ था, जिससे रानी मनोरमाने सुगुम्त नामके मुनिके ऊपर जो 
कि नगरमे परिचर्याके लिए जा रहे थे, पानकी पीक थूक दी; जिससे 
मुनिराज अन्तराय होनेके कारण बिना ही आहार किये वनको लौट गये | 

मुनिको उपसर्ग देनेके कारण रानी मरकर गधी हुई, पुनः शूकरी, 
कूकरी पर्यायोंको धारण करनेके उपरान्त मगघदेशके वसन्ततिलक नगरमे 
विजयसेन राजाकी रानी चित्रलेखाके गर्भसे दुर्गन्धा नामकी कन्या 
हुई | कन्याके शरीरसे अत्यन्त दुर्गन्ध निकलती यी, जिससे इसके निकट 
कोई नही रह सकता था | 

एक दिन उस नगरमें सागरसेन नामके मुनि पधारे। मुनिक्रे दर्शनके 
लिए सारा नगर उमड़ चला । राजा भी वन्दनाके लिए गया और उसने 
अवसर पाकर मुनिराजसे पूछा--'प्रभो ! मेरी इस कन्याकी यह' अवस्था 
किस कारणते हुई है? ! मुनिराजने दुर्गन्धाकी पूर्व भवावलीका निरूपण 
कर बताया कि मुनिराजका अपमान करनेका यह फल प्राप्त हुआ है। 
पुनः राजाने कहा--स्वामिन्‌ ! इस पापसे छुटकारा कैसे होगा !! 

मुनिराज--“शाजन ! सम्यग्दर्शन सहित श्रावकके त्रत धारण करने 
एवं सुगन्धदशमी त्रतका पालन करनेसे यह अशुभ कर्म नष्ट हो जायगा | 
दुर्गन्धाने मुनिशजका आदेश स्वीकार कर सुगन्धदशमी ब्रत ग्रहण कर 
लिया | विघिपूर्वक ज़तके पालन करनेसे निदान बॉधनेके कारण वह स्वर्गमें 


सुगन्धद्शमी व्रतकथा 
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अप्सरा हुई | पश्चात्‌ बहाँसे चयकर मगधदेशक प्रथ्वीतिलक नगरक राजा 
महिपालकी रानी मदनसुन्दरीके मदनावती नामकी कन्या हुई | यह कन्या 
अत्यन्त सुन्दरी और सुगन्धित शरीरबाली थी | इसका विवाह कोशाम्बी- 
नरेश अरिदमनके पुत्र पुरुषोत्तमके साथ सम्पन्न हुआ | कुछ दिनोके 
उपरान्त मदनवतीने ससारसे विरक्त होकर आर्यिकाक़े व्रत धारण किये | 
उग्र तपश्चरणकी प्रभावसे उसने ख्रीपर्यायका छेद किया और सोलहवे 
स्वगंमे देव हुई। वहंसे च्युत होकर वह बमुन्धरा नगरीके मकरकैतु 
राजाके यहाँ कामबैतु नामका पुत्र हुई ओर दिगम्बरी दीक्षा धारणकर 
निर्वाणपद प्राप्त किया | 

यह ब्रत स्वर्गापवर्ग देनेवाला है। इस व्तके पालन करनेसे धन- 
घान्यकी प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि अपर विदेह क्षेत्रमे गान्धिक 
लि "गिरी देश है, इसमें पाटलीपुर नामके नगरमे नाग- 

दत्त नामका एक सेट और उसकी सुमति नामकीः 

सेठानी रहती थी। निर्धन होनेके कारण नागदतत और 
सुमतिको लछकडी ढोनेका कार्य करना पडता था। एक दिन सुमतिः 
जगलसे लकडी लेनेके लिए गयी हुई थी। वह प्यासकी वेदनासे अस्त 
होकर एक वृक्षके नीचे थककर बैठ गयी । उसने देखा कि बहुतसे व्यक्ति 
पिहिताश्रव नामके केवलीकी वन्दनाके लिए जा रहे हैं। वह भी अपनी 
वेदना भूलकर सब लोगोके साथ भगवानकी वन्दनाके लिए चल दी | 
समवशरंणमे पहुँचकर उसने भक्तिभावपूर्वक भगवानकी वन्दना की और 
एकाग्रचित्तसे उपदेश सुनने लगी । अवसर पाकर उसने अपने दरिद्री 
होनेका कारण पूछा । भगवानने उसके भवान्तरोका वर्णन किया तथा 
मुनिनिन्दाके कारण ही इस प्रकारकी दरिद्रता प्राप्त द्ोनेकी बात कही | 
पश्चात्‌ उक्त महापापसे छुटकारा प्राप्त करनेके लिए, जिनगुणसम्पत्ति 
अत पालन करनेकी बात कही | उसने श्रद्धा ओर भक्तिसहित उक्त ब्रत 
अहण किया। जतके प्रभावसे अनेक भव धारणकर वह हस्तिनापुरमें 
भेयान्स जृपति हुई, जिसने भगवान्‌ आदिनाथकों आहार दिया, पश्चात्‌ 


जिनगुणसम्प 
अतकथा 
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दिगम्बरी दीक्षा धारणकर निर्वाणपद प्राप्त किया । 
हस्तिनापुरके राजा विजयसेनको रानीका नाम विजयावती था। 
उसके दो पुत्रियों थी | मुकुटशेखरी और विधिशेखरी । इन दोनो बहनोमे 
परस्पर अत्यन्त स्नेह था, एकके बिना दूसरी रह 
ही नहीं सकती थी। याजाने दोनों कनन्‍्याओका 
विवाह अयोध्याके राजपुत्र तितकमणिके साथ कर दिया। एक दिन 
राजा विजयसेनने चारण ऋद्धिधारी मुनियोंसे पूछा--'प्रभो ! मेरी 
कम्याओके पारस्परिक प्रेमका क्‍या कारण है। मुनिराज कहने 
लगे-- इस नगरके सेठ धनदत्तकी कन्या जिनमतीका सख्यभाव 
मालीकी कन्या वसन्तीके साथ था । दोनोंने मुनिराजके उपदेशसे 
मुकुटससमी जत धारण क्रिया । एक दिन बग्रीचेमें इन दोनों 
कन्याओको सर्पने काट लिया । णमोकार मन्त्रका ध्यान करनेके 
कारण वे स्वर्ंमे देवियों हुई । वहसे चयकर तुम्हारे यहाँ कन्याएँ हुई 
है। इनका स्नेह भवान्तरसे चला आ रहा है। इस प्रकार भवान्तरकी 
कथा सुनकर उन कन्याओने श्रावकके द्वादशत्रत धारण किये तथा मुकु- 
सप्तमी त्त ग्रहण किया | विधिपर्वक व्रतका पालन किया | आयुके अन्तमे 
समाधिमरण धारण किया, जिससे सर्त्रील्गिका छेदकर स्वर्गमे देव हुईं । 
अब वहंसे चयकर मोक्षपद प्राप्त करेगी । 
त्रिकोकतीज ज्तका पालन हस्तिनापुरके राजा विशाखदत्तकी रानी 
विजयसुन्दरीने किया था, जिसके प्रभावसे सत्रीलिंग छेदकर देवपद प्रात 
किया और वहोंसे च्युत होकर मनुष्य पर्याय प्राप्त 
कर निर्वाणपद पाया | 
इस ब्रतको गुजरात देशकी खभहुरी नगरीके सोमशर्मा आह्णके पुत्र 
यश्दत्तकी स्त्री सोमश्रीने घारण किया था; जिसके प्रभावसे वह श्रीधर 
राजाकी पुत्री कुम्मश्री हुई। मुनिराजके उपदेशसे 
इस भवमें उसने 'च्येष्रज़िनवर जत घारण किया। 
प्रति दिन अभिषेक करके गन्धोदक लाकर अपनी पूर्वपर्यायकी सासुके 
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शरीरको लगाकर उसका कुष्ठरोग दूर किया | त्तके प्रभावसे वह खस््रीलिंग 
छेदकर स्वर्गमें देव हुई और भवान्तरमे मोक्षपद प्राप्त करेगी | 

इस ब्रतके अनुष्ठानसे पुत्रकी प्राप्ति होती है। राजग्ही नगरीके मेघ- 

नाद शजाकी रानी प्रथ्वीदेवी पुन्नके अभावमे उदास रहती थी। एक 

दिन उसने शुभकर नामक मुनिराजकी दर्शन किये 
ओर उनसे पुत्र प्राप्तिका उपाय पूछा | म॒निराजने 
कहा--'भवान्तरमे मु निदानमे अन्तराय करनेके कारण 
पुत्रप्राप्तिमें अन्तराय हो रद्दा है। अतः इस पापके शासनके लिए अक्षय- 
दशमी जतका पालन करो | उन दोनोंने मुनिके आदेशानुसार विधिपूर्वक 
अ्तका अनुष्ठान किया। पदचात्‌ उसका उद्यापन कर दिया। ज्रतके 
प्रभावसे रानीकों सात पुत्र और पॉच कन्याओंकी प्रासि हुई। राजाने 
आयुके अन्तमे समाधिमरण धारण किया, जिससे स्वर्गकी प्रासि हुई। 
पश्चात्‌ मोक्षपद्‌ प्रास किया | 

इस तअतके पालन करनेका फल मालव प्रान्तके पद्मावतीपुर नगरके 
राजा नरत्रह्माकी रानी विजयवल्लभाके गर्भसे उत्पन्न शीलबती नामकी 
कन्याको प्राप्त हुआ है। इसने मुनिनिन्दा को थी 
तथा मुनिको उपसर्ग दिया था, इस पापकी कारण 
अनेक कुयोनियोमे परिभ्रमण करनेके उपरान्त यह 
उक्त राजाकी कानी, कुबडी ओर कुरूपा कन्या हुई थी । मुनिराज-द्वारा 
श्रवणद्वादशी त्रत धारण करनेके प्रभावसे स्वर्गापवर्ग प्रासिके योग्य हुई । 

इस ब्रतका पालन सोरठ देशके तिलकपुर नामक नगरके भद्रशाह 
नामक व्यापारीकी पुत्री विशालाने किया था। यह कन्या सुन्दरी थी, 
पर मुखके ऊपर इवेतकुष्ठका दाग था, जो सिद्ध चक्र- 
की आराधना करनेसे आधा हो गया था। भद्गशाह- 
ने अपनी इस पुत्रीका विवाह विधान करनेवाले 
वैद्यफे साथ ही कर दिया था ।* एक दिन देशाटन करते समय भीर्लोने 
वैद्यराजकों मारकर उसका सब॒ धन छूट लिया । विशाल्य किसी प्रकार 


अक्षयफलद्शमी 
चतकथा 


अश्रवणद्वादशी 
प्रतकथा 


आकाशपन्नमीत्रत 
आख्यान 


बततिथिनिणेय डप्‌ 


बच कर दुःखी होती हुई एक नगरमे गयी। वहाँ मुनिराजके दर्शनकर 
उनका उपदेश श्रवण किया ओर उनसे आकाशपंचमी ज्त ग्रहण किया | 
इस जतका विधिपूर्वक पालन करनेसे विशालाने अनेक पर्याय व्यतीत 
करनेके उपरान्त निर्वाणपद प्राप्त किया । 

इस ब्रतका सम्यक पालन करनेके कारण गोपाल नामका ग्वाढा 
णमोकार पैंतीसी . चम्पानगरीमें दृपभदत्त सेठके यहाँ सुदर्शन नामका 

बताख्यान पुत्र हुआ और उसने विरक्त होकर दिगम्बरी दीक्षा 

घारण की | तथा तपश्चरण द्वारा कम॑ंनाश कर निर्वाण पद प्राप्त किया । 

इस अतका पालन उजयिनी नगरीके राजा हेमवर्माने किया या, 
जिसके प्रभावसे तीसरे भवमे विदेहक्षेत्रकी 
विजयापुरी नगरीमें धनज्लय राजाके चन्द्रभानु 
नामका तीर्थड्डर पुत्र हुआ और पदञ्चकल्याणक प्रासकर निर्वाणलाभ लिया । 

इस अतका पालन दुर्गन्‍्धा नामकी बाह्षण कन्याने किया था, जिसके 
प्रभावसे प्रथम स्वगंमे देव हुई थी और वहोंसे चयकर मथुरामें भ्रीघर- 
राजाके यहाँ उसका जीव पद्मरथ नामका पुत्र 
उत्पन्न हुआ | इसने वासुपूज्य स्वामीके सम- 
वशरणमे दीक्षा ग्रहण की ओर उनका गणधघरपद प्राप्त किया | पीछे तप- 
इचरण द्वारा कर्मनाश कर मोक्षपद प्राप्त किया | 

कोशाम्ब्री नगरीमे वत्सराज नामका सेठ था ओर उसकी पत्नीका 
नाम पद्मश्री था। पूर्व अशुम कर्मांदयसे सेठके घर दरिद्रताका निवास 
था । इसके सोलह पुत्र ओर बारह कन्याएँ थी। 
दरिद्रताके कारण यह परिवार अत्यन्त दुःखी 
था। एकदिन एक चारण ऋटद्धिधारी मुनि पघारे। सेठने मुनिसे अपनी 
दरिद्रताके विनाशका उपाय पूछा। मुनिराजने मेघमालाबत करनेका 
उपदेश दिया | जतका पालन करनेसे उस दम्पत्तिके सारे दुःख नष्ट हो 
गये | बे स्वर्गमें महद्धिक देव हुए और बहोँसे चयकर मनुष्य होकर कर्म- 
नाशकर मोक्षपद्‌ प्रास किया | 


बारासो चौंतीसी व्रत 


मुक्ता वलिब्रत आख्यान 


मेघमालाबत आख्यान 


दर बततिथिनिर्णय 


»पाटलिपुत्र नगरमे पृथ्वीपाल राजा रहता था, इसकी 'रानीका नाम 
मदनांयती था । इसी नगरमे सेठ अहंद्यास भी अपनी पत्नी लक्ष्मीमतीक 
निर्वोवससमीबत रहते थे। इन्हीके परडलिमे सेठ घनपति भी 

आार्याजे रहता था, जिसकी स्रीका नाम नन्दनी था। नन्दनी के 
मुरारीनामका इकलोता पुत्र था, जिसकी सॉपके काटनेसे 
सत्यु हो गयी । नन्‍्दनीके घरमे पुत्रशोकके कारण बहुत दिनोतक कोलाइल 
होता रहा । लक्ष्मीमतीने समझा कि नन्‍्दनीके घर गायन हो रहा है, अतः 
वह अ्रमवश हँसती हुई उसके यहीं गई । ननन्‍्दनीको लक्ष्मीका यद्द बर्ताव 
बुरा लगा और उसने बदला लेनेक्ी बात सोची । एकदिन अपनी दासी 
द्वारा एक सॉप घड़ेमे बन्दकर लकब्स्रीमतीके पास हार कहलाकर भेजा । 
लक्ष्मीमतीने उसे घड़ेमेसे खोल गलेमे पहन लिया | उसने गलेमे वह सच्चा 
हार दिखलाई पडता था | एक दिन रानी मदनावतीने रूक्ष्मीमतीके गलेमे 
उस तरहके हारको देखकर घर आई और राजासे कहा--महाराज मुझे 
लक्ष्मीमती सेठानी जैसा हार चाहिए | राजाने अगले दिन सेठ अर्हद्वासको 
बुलाकर वैसा ही हार बनवानेकों कहा | सेठने उसी हारको ले जाकर राजा- 
को मेट किया ; किन्तु यहाँ विचित्र दृश्य था | सेठके हाथका हार राजाके 
हाथमे जाते ही सर्प बन गया , इससे राजाको अत्यन्त आश्चर्य हुआ, 
और इसने मुनिराजसे इसका रहस्य पूछा | मुनिराजने निदोंष सप्तमी 
अतका प्रभाव बतलाया | राजा और सेठ अ्हद्यासने इस-जतको धारण 
किया, जिसके प्रभावसे वे देव हुए | 

उज्जयिनीमे जिनदत्त सेठके पुत्र ईश्वरचन्द्र तथा उसकी पत्नी 
चन्दनाने' इस जतका पालन किया था, जिसके 
प्रभावसे स्बर्गसुख भोगकर मोक्षपद प्राप्त किया | 

इस अतका पालन आजतक सहसी नर-नारियोने किया है। प्रथमा- 
नुयोगमें अयोध्यानगरीकै निकटबर्ती पद्मखण्ड नामक ग्राममे सोमशर्मा 
आह्मण तथा उसकी स्त्री सोमने किया था, जिसके 
प्रभावसे स्वर्णादिक सुख भोगकर सोमशर्माने मोक्षपद 


चन्दनपष्ठीत्रत 


अनन्तचतुदंशीयत 


प्रततिथिनिणेय छ्छ 


प्राप्त किया तथा सोमा भविष्यमें निर्वाण लाभ करेगी | 
जिनरा त्रित॒तका पालन भगवान्‌ आदिनाथके पोते मारीचके जीवने 
सिहकी पर्यायमे चारणमुनि अमितकीत्तिके उपदेशसे किया था, जिसके 
प्रभावसे अनेक पर्यायोंमे सुख भोगकर अन्तमे 
कुण्डग्रामके राजा सिद्धार्थक यहाँ अन्तिम तीर्थ- 
कर भगवान्‌ महावीरका जन्म हुआ ओर पेुचकल्याणक जैसे महाम्युदय- 
को प्राप्तकर मोक्षपद्‌ प्रास किया | 
इस ब्तका पालन कुरुजागलरूदेशमे गगानदीके तटवर्ती राजनगर 
नामक ग्राममे घनपाल सेठके पुत्र धनभद्र और जिनभक्त सेठकी पुत्री 
५. जिनमतीने किया था, जिसके प्रभावसे लोकिक उत्त- 
कोकिलापश्च मी 
वेश मोत्तम सुख भोग अबभाशी पद प्राप्त किया | यह 
ब्रत सभी प्रकारके वैमवोकी देनेवाला है | इसके द्वारा 
सभी प्रकारकी मनोकामनाओको पूर्ण किया जा सकता है। सन्‍्तान प्राप्ति 
ओर धनप्रास्िके लिए. इस ब्रतकी उपयोगिता अधिक बतलायी गयी है। 
इस ब्रतका पालन लक्ष्मीमती ब्राह्मणीके जीवने किया, जिसकी प्रभाव- 
से स्वर्गादि सुख भोगकर कुण्डलपुर नगरमे राजा भीष्मके यहाँ रुक्मिणी 
नामकी पुत्री हुई। यह सोराष्ट्रदेशके द्वारावती नगरीके 
राजा श्रीकृष्णचन्द्रकी पहरानी हुई और अन्तमे अपने 
पुत्र प्रयुम्नकुमारके साथ दीक्षा लेकर उत्तम सुखको प्राप्त किया ।* 
कर्मनिर्जराशत किक पालन श्रेष्िप॒त्री पनश्रीने किया था, जिसके 
कारण उसने स्थर्गके अनुपम सुखोंकों प्राप्त किया । 
प्राचीनकाव्की बात है कि मगघदेशके सुप्रतिष्ठ नगरके एक बग्रीचेमे 
सागरसेन नामके मुनिके पास भासका लोलपी एक स्थार रहता था। 
मुनिराजने उसे धर्मोपदेश* देकर राजि-भोजनका 
त्याग कराया और जब्त दिया । उस स्थारने उसका 
अपने जीवन पर्यन्त भावपूर्वक पालन किया, जिसके प्रभावसे झत्युक 
उपरान्त उसी ग्राममे सेठ कुबेरदत्तक यहाँ प्रीतिकर नामका पुत्र हुआ 


जिनरात्रित्रत आख्यान 


रुक्मिणी घ्रताख्यान 


अनस्ती व्रताख्यान 


८ ब्रततिथिनिर्णय 


और दिगम्बरी दीक्षा धारण कर निर्वाण पद प्राप्त किया | 

यह जत भगवान्‌ ऋषभदेवके पुत्र बाहुबलि स्वामीने किया था, जितके 
कारण दीक्षा लेकर निर्वाणपद प्राप्त किया। भगवान्‌ आदिनाथकी पुत्री 
ब्राह्मीे और सुन्दरीने भी इस बरतकों धारण किया, 
जिसके प्रभावसे स््रीलिंग छेदकर स्वर्गमें देव हुई 
और पुनः पुरुष पर्याय धारण कर दीक्षासे निर्वांणपद प्राप्त किया | 
यह ब्रत दक्षिण देशके सुपारा नगरमें सेठ ननन्‍्दकी 
पुत्री ल््मीमतीने ग्रहण किया था, जिसके प्रभावसे 
सत्रीलिंग छेदकर मोक्षपद प्राप्त किया | 

मोन अतका पालन कौशलदेशके कृट मामक ग्राममे कुणकीकी कन्या 
तुंगभद्राने किया था, जिसके प्रभावसे वह कौशलदेशमे यमुनाके तटबर्ती 
कोशाम्बी नगरीके राजा हरिवाहनके यहाँ कोशलू 
नामका पुत्र हुआ और ससारसे विरक्त होकर जिन 
दीक्षा ग्रहण की | दोनों पितापुत्र विहार करते हुए किसी वनमे पहुँचे 
और उनके मडारी मतिसागरके जीवने, जो सिंह हुआ था, पूर्वभवर्के बेरके 
कारण उन दोनोंका शरीर विदारण कर दिया | दोनों योगिराज ध्यानमे 
लीन रहे, अतः कर्मोका नाशकर अन्तःकृतकेवली होकर मोक्ष गये | 

इसका पालन माल्वदेशके चिंच नामक आममे एक नागगौड़की 
पुत्री चारित्रमतीने किया था, जिसके प्रभावसे नदीमे शत्रु द्वारा बहाये 
हुए अपने पुत्रकों पुनः प्राप्त किया और उसने 
चारित्रमती आर्यिकासे दीक्षा लेकर तपश्चरण किया, 
जिससे स्वर्गमे देव हुई; पश्चात्‌ जिनदीक्षा अहण कर कर्मनाश किया । 
इस ब्रतका पालन चारित्रमतीने किया था, जिसके 
प्रसादसे पिताकी मूरछा दूर की थी और अन्‍्तमें 
मोक्षपद प्राप्त किया । 
चतुरदंशीक्रताख्यान सुजानी नामक सेठानीने विधिपूर्वक चतुर्दशीका ब्रत 
धारण किया, जिसके प्रभावसे स्वर्गांदि सुख भोगकर मोक्षपद प्राप्त किया । 


कवलचन्द्रायण 


निःशल्यअष्टमीव्रत 


मोनप्रताख्यान 


पष्टीच्ताख्यान 


गरुइपंचमी व्रत 
आख्यान 


घततिथिनि्णेय ९ 
इस प्रकार प्रथमानुयोगमें ब्रतोका फल प्राप्त करनेवालोंके आख्यान- 
वर्णित है। इन आख्यानोंते एक महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष यह निकलता है कि 
नारियोंने जितने अधिक त्रतोंका पालन किया है, पुरुषोने नहीं । अत 
पालन करनेवालॉमे सम्भ्रान्त परिवारके अतिरिक्त दरिद्र-दीन परिवारोंकी 
नारियों भी है। मनुष्योंकी तो बात ही क्या, पञ्म-पक्षियोने भी जत धारण 
किये हैं । जतोंसे आत्मा पविन्न हो जाती है। विषय-कषाय जन्म विकार 
शान्त होते हैं, जिससे अपने ऊपर विचार करनेका अवसर प्राप्त होता 
है | अतः समस्त नर नारियोंकोीं त्रतप्राप्तिके लिए प्रयास करना चाहिए । 
हरिवंशपुराण और पद्मपुराणमे वर्णित है कि उम्र त्तपश्चरण जतोपवासके 
द्वारा ही प्राप्त होता है | कर्मनिर्जताका साधन जत हैं 


अ्रन्थकत्तो 
इस ग्रन्थका_ र्वयिता कोन है, यह अनिर्णीत है। ग्रन्थके ऊपर 
सिहनन्दी आचायंका नाम लिखा है | दिगम्बर जैन अन्थकर्त्ता और उनके 
ग्रन्थमें सिहनन्दीकी एक कृति व्रततिथिनिर्णयका उल्लेख किया है। पर यह्द 
प्रस्तुत कृति सिंहनन्दीकी नही है; उनके अन्थके आधारपर किन्दहीं महारक 
महानुभावने इसका संकलन किया है। पग्रन्थकरै आरम्ममे कहा गया है--- 
श्रीपञ्ननन्दिसुनिना पद्मदेवेन वाउपरा । 
हरिषेणेन देधादिसेनेन प्रोक्तमुत्तमस्‌ ॥ 
ग्राह्मं तच्चेदिवान्यद्वा चतुर्गुणप्रकल्पितम्‌ । 
विधान च॒ ्रतानां थे ग्राह्य प्रोक्त समुत्तमम ॥ 
श्रुतसागरसूरीशभा वश म॑ अदेवकः । 
छम्रसेनादित्यकीसिंसकलादिसुकीसिशिः ॥ 
अर्थात्‌-पदञ्मनन्दी, पद्मदेव, हरिषेण, देवसेन, आदिसेन, भू.तसागर, 
भावशर्मा, अभ्रदेव, छत्रसेन, आदित्यकीत्ि और सकलकीसिके ग्न्थोका 
अवलोकन कर प्रस्तुत रचना सकलित की गयी है। रचयिताने पूज्यपादके 
शिष्य, इन्द्रनन्दी, काष्ठासंघके आचार, मूल्सधके आचार्य, कर्णामृत 
पुराणके रचयिता कैशवसेन आदिके मर्तोंकी भी आलोचना की है। इससे 
स्पष्ट है कि इस अन्थका सकल्न किसी भद्टारकने विक्रम सबतकी १७वीं 
शर्तीमें किया है। श्रुतसागरसूरि मूलसघ सरस्वती गच्छ, बल्ात्कार- 
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गणमे हुए । यह तार्किक, वेयाकरण और परमागमम प्रबीण थे | इन्होंने 
अपने गुरुका नाम विद्यानन्दी बताया है। विद्यानन्ददेवेन्द्रकीसिके शिप्य 
थे और देवेन्द्रकीर्सि पद्मनन्दिके शिष्य | इन्हीं प्मनन्दिकी शिष्य परम्परामे 
सकलकोर्सि, भुवनकीत्ति, विजयकीत्ति और शुभचन्द्र भद्टारक हुए है । 
श्र॒तसागर सूरिका अतकथाकोश प्रसिद्ध है, इसमे आकाशपत्चमी, मुकुट- 
सप्तमी, चन्दनपषष्ठी, श्रवण द्वादशी, अशहिका आदि ब्तोकी कथाओंमे 
उनकी विधियों भी बतलायी गयी है | शुभचन्द्र भद्ारकने पल्यत्रतोयापन 
ग्रन्थ लिखा है, इस अन्थमे इसकी विधिका भी जिक्र है। विक्रम सबत्‌ 
१६८८ मे कैशवसेनसूरिने कर्णाम्रतपुराणकों रचना की है। उसके भी 
एक दो छछोक इस ग्रन्थमे उद्धृत है। अतः यह निश्चित है कि इसका 
सकलन किसी भद्ठारकने सत्रहवी शताब्दीके अन्तिमपादम किया | इसी 
कारण इसमें १श्बी शतीसे १७बी शतीतकके आचार्यों और अन्थोके 
उद्धरण विद्यमान है । सकलन उत्तम और क्रमबद्ध हुआ है। आवश्यक 
सभी वरतोंकी तिथियोकी व्यवस्था प्रतिपादित कर दी गयी है । 
आत्मनिवेदन 


इस ग्रन्थका सम्पादन आदरणीय प० फूलचन्द्रजी सिद्धान्तशासत्रीकी 
प्रेरणासे व्यवह्रोपयोगी होनेके कारण सन्‌ १९५० में ही किया गया था। 
उक्त पण्डितजी इसे वर्णी ग्रन्थमाल्ससे प्रकाशित करना चाहते थे, उस 
ग्रन्थमालाक सम्पादक थे। प० जगन्मोहदनलालजी शाख्त्रीने अपना अभि- 
मत ग्रन्थकों शीघ्र प्रकाशित करनेके लिए दिया था । किन्तु अर्थाभावके 
कारण उक्त अन्थमालासे प्रकाशित न किया जा सका | 


इस कृतिको प्रकाशमे व्यनेका श्रेय भारतीय ज्ञानपीठ काशीके सुयोग्य 
भन्‍त्री श्री अयोध्याप्रसादजी गोयथोय एवं श्रीमूर्सिदेवी जैनग्रन्थमाला 
के सस्कृत-प्राकृत विभागके सम्पादक्द्यय ढों० हीरालालूजी और डॉ० ए० 
एन० उपाध्येजीको है। मै इन लोगोंका हृदयसे आभारी हुँ। प्रूफ देखनेमें 
श्री प० महादेवजी चतुर्वेदीसे पर्यात सहायता प्राप्त हुई है, अतः उनका भी 
आभार स्वीकार करता हूँ । उपयुक्त आदरणीय शास्त्रीह्यकों भी धन्य- 
बाद देता हूँ, जिनके प्रोत्साहनसे सम्पादन कार्य पूर्ण हुआ । 


आरा आकाशपश्चमी, वीराब्दः २४८२ ) --नेमिचन्द्र शास्त्री 
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3० नमः सिद्ध म्यः 
मदडुलाचरण 


५ 65 ० ल्‍ + 
श्रीमन्तं वर्धभानेशं भारतीं गोतमं गुरुम । 
घे 6५ 6 
नत्वा वक्ष्ये तिथीनां वे निर्णयं ब्रतनि्णयम्र्‌ ॥१॥ 
अर्थ--श्रीमन्त--अनन्तचतुष्टयरूप अन्तरंगश्री और समवशरण 

आदि विभूति रूप बहिरंग श्रीसे युक्त मगवान्‌ महावीरस्वामीको, जिन- 
वाणीको--सरस्वती रूप दिव्ग्रध्वनिको एवं गुरु गौतम गणधरकों नम- 
स्कार कर निश्चयसे बतनिर्णय ओर तिथिनिर्णयको कहता हूँ। 


प्रस्तावना 


श्रीपद्म नन्दिपुनिना पद्मदेवेन वाउपरा । 

हरिषेणेन देवादिसेनेन प्रोक्तमत्तमम्‌ ॥२॥ 

ग्राद्य॑ तच्चेदिवान्यद्वा चतुर्गुणप्रकल्पितम्‌ । 

विधान च॒ वब्रतानां वे ग्राह्य प्रोक्त सममत्तमम ॥३॥ 

अर्थ--श्री पद्मननन्दिमुनि, अपर पद्मदेवमुनि, हरिपेण एवं देवसेनसे 

जो चतुर्गुण प्रकल्पित--प्रथा समय नियत तिथिको धारण, विधिषपूर्वक 
पालन, विधेय मन्त्रका जाप और ग्रोपधोपवासयुक्त उत्तम बत कहे गये 
हैं, उन्हें ग्रहण करना चाहिये। अथवा इन्हीं आचायोके समान अन्य 
आधचायेकि द्वारा प्रतिपादित ब्रतोंको ग्रहण करना चाहिए। ब्वतोंके लिए 
जो विधान--विधि, नियत तिथि, जाप्य मन्त्र, अनुष्ठान करनेके नियम; 
बताया गया है, उसे निश्चययूंक ग्रहण करना चाहिए । 
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श्रतसागरसरीशभावशमा भ्रदेवकः | 
छत्रसेनादित्यकीसिसकलादिसुकीत्तिभिः ॥४॥ 


अर्थ--अ्रतसागर आचाये, भावशर्मा, अश्नदेत, उन्नसेन, आदित्य- 
कीर्सि, सकलकोीर्सि आदि आचार्योके द्वारा प्रतिषादित बततिथिनिर्णयको 
कहता हूँ । 
क्रमतो5हं प्रवक्ष्ये वे तिथिव्रतसुनिर्णयी । 
पतं ग्राह्म साम्प्रतं कुलादरिघटिकाप्रभम्‌ ॥५॥ 


अर्थे--कमसे मैं तिथिनिर्णय और ब्रतनिर्णयको कहता हूँ। इस 
समग्र ब्रतके लिए छः घटी प्रमाण तिथिका मान ग्रहण करना चाहिए । 

विवेचन--प्राचीन भारतमे हिमाद्वि और कुलाद्ि दो मत घत- 
तिशथग्रोके निर्णयके लिए प्रचलित थे । हिमाद्वि मतका आदर उत्तर 
भारतमें था और ऊुलाडि मतका दक्षिण भारतमें । हिमाद्वि मतमें वंदिक 
आचार्य तथा कतिपय इवेत/म्बराचारय॑ परिगणित हैं। हिमाद्वि मतमें 
साधारणतः बततेथिका मान दस घटी प्रमाण स्वीकार किया गया है । 
हिमाद्विमत केवल बतोका निर्णय ही नहीं करता है, बल्कि अनेक सामा- 
जिक, पारिवारिक व्यवस्थओका अतिपदन भी करता है। हिमादिमतके 
उद्दरण देवीपुराण, विष्णुपुराण, शिव्रसर्वस्व, भविष्य एवं निर्णयसिन्धु 
आदि ग्रन्थेस मिलते हैं। इन उद्धरणोको देखनेसे स्पष्ट ज्ञात होता हैं 
कि प्राचीनकालमे उत्तरभारतमें इसका बड़ा प्रचार था। पारिवारिक 
और सामाजिक जी वनकी अर्थव्यवस्था, दण्डव्यवस्था, जीवनोन्नतिके लिए 
विधेय अनुष्ठान अद्विका निर्णय उक्र मतके आधारपर ही प्राय: उत्त 
भारतमे किया जाता था। ऋषिपुत्रफी संहिताके कुछ उद्धरण भी इस 
सतमे समाविष्ट हैं । हेमचन्द्राचा्य द्वारा प्ररूपित नियम भी हिमाद्रि 


मतमे गिनाये गये हैं। गर्ग, वृद्ध गर्ग ओर पाराशरके वचन भी हिसिः 
द्विमतमें शामिल हैं। 


र्‌- 
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कऊुलाद्विमत दक्षिण भारतमें प्रचलित था | इस मतकी द्वविड संज्ञा 
भी पाप्नी जाती है। दिगम्बर जेनाचायोंकी गणना भी इस मतर्मे की जाती 
थी, किन्तु प्रधानरूपसे केरलूपक्ष ही इसमें शामिल था | इस मतमें वही 
तिथि ब्नतके लिए ग्राह्मय मानी जाती थी, जो सूर्योदय कालमें छः घटी हो । 
यो तो इस मतमें भी कई शाखा-उपशाखाएँ प्रचलित थीं, जिनमें ध्त- 
तिथिकी भिन्न-भिन्न घटिकाएँ परिगणित की गयी है । 
ज्योतिष शाखत्रमें वर्ष, अयन, ऋतु, सास, पक्ष और दिवस ये छः 
कालके मेद बत/ये गये हैं । वर्षके सावन, सौर, चान्द्र, नाक्षत्र और बाह- 
स्पत्य ये पाँच भेद हैं। हेमाद्विमतमें सौर, चान्द्र ओर बाह॑स्पत्य ये तीन 
वर्षके मेद माने गये है। सावन वर्षमें ३६० दिन, सौर वर्षमे ३६६ दिन, 
चान्द वर्षमे ३५४४३ दिन तथा अधिक मास सहित चान्द्ववर्षमें ३८३ 
दिन २१२६ मुहूर्त और नाक्षत्र वर्षम ३२७ €३ दिन होते हैं। बाह- 
स्पत्य वर्षका प्रारम्भ ई० पू० ३१२८ वर्षोंसे हुआ है। यह माघसे लेकर 
प्रायः साघतक साला जाता हे। इसकी गणना बृहस्पतिकी राशिसे की 
जाती है, छृहस्पति एक राशिपर जितने दिन रहता है, उतने दिनोंका 
बाहस्पत्य वर्ष होता है। गणना करनेपर प्रायः यह १३ महीनोका आता 
है| व्यवहारमे चान्द्ववर्ष ही ग्रहण किया जाता है'। इसका आरस्म चैन्र- 
झुक्ल। प्रतिपदासे होता है । अयनके सम्बन्धमें ज्योतिष शास्त्रमं बताया है 
कि तीन सोर ऋतुओंका एक अग्न होता है 
सूर्य आकाशमण्डलमें जिस पथसे जाते हुए. देखा जाता है वही 
भूकक्ष अधवा अयनमण्डल है। यह चक्राकार हे परन्तु बिल्कुछ 
गोल नहीं, कहीं-कहीं कुछ वक्र भी हे। इसके उत्तर दक्षिण कुछ 
दूरतक फेला हुआ पुक चक्र हे जो राशिचक्र कहलाता है। राशिचक्र 
ओर अयनमण्डल दोनों तीन सो साठ ३६० जअंशोमे विभक्त हैं क्‍योंकि 
एक दृत्तम चार समकोण होते हैं आर भ्रत्येक समकोणमें ९० अंश माने 


१. स्मरेत्‌ सत्र कर्मादौ चान्द्रं सवत्सर सदा । .._ 
नान्य यस्माइत्सरादो प्रव्॒त्तिस्तस्य कीर्तिता ॥--आएिषेण, नि० सि० 
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जाते हैं। इस प्रकार तीन सौ साठ ३६० अंशको १२ राशियोम विभक्त 
करनेपर प्र-्येक राशिका ३० अंश अमाण आता है। इन विभक्त राशियों- 
के नाम ये हैं--मेप, दृष, मिथुन, कक, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, 
घनु, मकर, कुम्भ ओर सीन । 

राशिवक्रका कल्पित निरक्षदृत्त विषुत्रेखा कहलाता है । इस रेखाके 
उत्तर दक्षिण तेईस २३ अंश अद्वाईस २८ कलाके अन्वरपर दो विन्दुओं- 
की कल्पना की जाती है । इनमें एक बिन्दु उत्तरायणान्त--उत्तर जानेकी 
अन्तिम सीमा, और दूसरा बिन्दु दुक्षिणायनान्त---सूर्य के दक्षिण जानेकी 
अन्तिम सीमा हैं। इन दोनो विन्दुओंके मध्य जो एक कल्पित रेखा हे 
उसाका नाम अग्रनान्तवृत्त हैं। सूर्य जिस पथसे उत्तरकी ओर जाता हैं 
उसे उत्तरायण और जिस पथसे दक्षिणकी ओर जाता है उसे दक्षिणायन 
कहते है | व्यवहारम ककराशिके सूर्यसे लेकर धनुराशिके सूर्य पर्यन्त 
दक्षिणायन और मकरसे लेकर मिथुन पर्यन्त सूर्यका उत्तरायण होता हैं । 
कुछ कार्योम अयनश्ुद्धि आाह्य समझी जाती हैं। माज्जालिक कार्य प्रायः 
उत्तरायणर्मे ही सम्पन्न होते हैं। 

दो महानेकी एक ऋतु होती है । सोर ओर चान्द्र ये दो ऋतुओके 
भेद है। चैत्र महानेसे आरम्म की जानेवाली गणना चान्द्रऋतु गणना 
होती है अर्थात्‌ चंत्र-वेशाखम चसन्तऋतनु, ज्येष्ट-टआषाढसे ग्रीष्मऋतु, 
श्रावण-भाद्गपदर्मे वर्षाऋत, आश्विन-कात्तिकर्म शरदूऋतु, अगहन-पोषमें 
हमन्तऋतु और माघ-फाल्युनमे शिशिरक्ततु होती है। सौर ऋतुकी गणना 
मेष राशिके सूर्यस की जाती है अथांत्‌ मेप-बृष राशिके सूर्यम वसन्‍्तऋतु, 
मिथुन-कक राशिके सूर्यमे ग्रीष्मऋल, सिंह-कस्या राशिके सूर्यमे वर्षा- 
ऋत, तुला-इृश्षिक राशिके सूर्य शरदऋत, धनु-मकर राशिके सूर्य में 
हेमन्तकलु और कुम्भ-मीन राशिके सूर्येमे शिशिरऋनु होती है । विधाह, 
प्रतिष्ठा आदि शुभ कार्य सोर सासके हिसाबसे ही किये जाते है? 


५ श्रीतस्मार्तक्रियाः सर्वा. कुर्याश्रान्द्रममतु पु । 
तदभाबे तृ सोरतु विति ज्योतिर्निदा मतम्‌ ॥---निर्णयमिस्थु प्रृ०२ 
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मासगणना चार प्रकारकी होती है--सावन, सौर, चान्द्ध ओर 
नाक्षत्र । तीस दिनका सावनमास होता है। सूर्यकी एक संक्रान्तिसे 
लेकर अगली संक्रान्तिपर्यन्त सौरमास माना जाता है। रृष्णपक्षकी 
प्रतिपदासे लेकर पूणिमा पर्येन्त चान्द्रमास माना जाता है । अश्विनी 
नक्षत्रसे लेकर रेवती पर्यन्‍्त नाक्षत्रमास माना गया है, यह ग्रायः २७४३ 
दिनिका होता है। व्यवहारमें शुभाझुभके लिए चान्द्र ओर सौरमास ही 
अहण किये जाते हैं। कई आचार्योका मत है कि विवाह और बतमें सौर- 
मास, शान्ति-पोष्टिकमं सावनमास, सांवत्सरिक कार्यमें चान्द्रमास ग्राह्म 
माने गये हैं'। अधिमास ओर क्षयमास सभी झुम कार्योंमें स्याज्य 
हैं । हेमाद्धिके मतसे कोई भी छुभकाय इन दोनों मासोमे नहीं करना 
चाहिए ; किन्तु कुलाद्विमतर्म अधिकम्मास और क्षयमासकी अन्तिम 
तिथियाँ न्याज्य हैं। मध्य भाग इन दोनों महीनोका ग्राह्म बताया गया है। 
पक्षके दो सेद हें--छुकुपक्ष ओर क्ृष्णपक्ष । प्रायः सभी मांगलिक 
कार्याम झुकृपक्ष ही अहण किया जाता है। कृष्णपक्षमें पद्ममी तिथिके 
पश्चान्‌ पत्चकल्याणकमप्रतिष्ठा, बेदी अ्रतिष्टा जेसे छुम कृत्य नहीं होते है । 
प्रतिपदादि तिथियोके नाम प्रसिद्ध हैं । अमावस्या तिथिके 
आठ भहरोमेंसे पहले भ्रहरका नाम सिनोवाली, मध्यके पाँच प्रहरोंका 
नाम दर्श और सातवें तथा आठवें प्रहरका नाम कुद्दू हे। किनहीं-किन्हीं 
आचार्योका मत है कि तीनघटी रात्रि शेष रहनेके समयसे राजत्रिके समा- 
प्वितक सिनीचाली, प्रतिपदासे विद्ध अमावास्थाका नाम कुह्द, चतुर्दशोसे 
विद्ध, अमावास्था दुर्श कहलाता है | सूर्यमण्डल समसूत्रसे अपनी कक्षाके 





५, सोरोमासों विवाहादी यागादीं सावनः स्मृतः | 

आद्विके पितृकार्ये च चान्द्रों मास: प्रशस्थते | 

बिवाहतयशेपु सौर मान प्रशस्यते । 

पार्वण ल्वष्टकाश्राद्धे चान्द्रमिष्ट तथाद्िके ॥ 

आयुर्दायविभागश् प्रायश्वित्तक्रिया तथा | 

सावनेनैव कर्त्तव्या शत्रुणा चाप्युपासना |. जनिर्णयसि० प्रृ० ७ 


अर बततिथिनिर्णय 
समीपमें स्थित परन्तु शरवदहसे एथक्‌ स्थित चन्द्रमण्डल जब हो तो 
सिनीवाली, सूर्यमण्डलूमें आधे चन्द्रमाका प्रवेश हो तो दुर्श और जब 
सूर्यमण्डल त्था चन्द्रमण्डल समसूत्रोंमें हा। तो कुह् होती है । प्रतिपदा- 
संयुक्त अमावास्था भी कुह मानी जाती है। दिनक्षय या दिनवृद्धि होने 
पर समम्त अमावास्था दर्श संज्ञक मानी जाती है। प्रतिषदा सिद्धि देने- 
बाली, द्वितोया कार्य साधन करनेवाली, तृतीया आरोग्य देनेवाली, चतर्थी 
हानिकारक, पंचमी शुभभरद, पष्ठी अशुभ, सप्तमी शुभ, भष्टमी व्याधि- 
नाशक, नवमी झत्युदायक, दशमी द्वव्यप्रद, एकादशी झुभ, द्वाठशी और 
अ्रयोदशी कल्याणप्रद, चनुदंज्ञी उम्र, पूर्णिमा पुष्टिषद एवं अमावास्था 
अशुभ है । 

व्यवहारके लिए ट्वितीया, तृतीया, पश्चमी, सप्तमी, जष्टमो, दशर्मी, 
एकादशी और त्रयोदशी तिथियां सभी कार्योंसे प्रशम्त बतायी गयी है। 
चतोके लिए. मिल्न-मित्ष आचायोंने तिथ्ियांका सिन्न-भिक्ष प्रमाण 
बताया है । 
तिथिके सम्बन्धमें कशवसेन और महासेनका मत 

केपाओत्‌ धमंघटिकाग्रम॑ सम्प्रतमस्ति च्‌ | 
केषाअद्विंशतिघटिकाप्रम॑ सम्मतमस्ति च || ६ ॥ 

केपाड्िचित्‌ केशवसेनादीनां मते कर्णासतपुराणादिषु घर्म- 
घटिकाप्रम॑ मतम्‌। केचिदाहुः--सेनादीनां काष्टापारीणा मते 
विशतिघरटीमतम्‌ । नेपां अन्धेषु सारसंग्रहादिषु तन्‍्मत॑ तद्ययं 
दशप्रम॑ विशतिघरीघ्रम॑ न मूलसंघरतसूरयः समाद्रियन्ते। अत- 


स्तद्दयं निर्मेठसमं चहुनिः कुलादिमतमादतमित्यत अनवच्छिन्न- 
पारंपर्यौत्‌ तदुपदेशकवहुसूरिवाक्याश्व सर्वेजनसुप्रसिद्धत्वात्‌ 
ग्खघटीमतं श्रेष्ममन्यतकस्पनोपेत॑मत॑ सननन्दिदेवा उपेक्षन्ते- 
बकरे कुन्दकुन्दाद्यपेशान्‌ रसघरिका प्राह्या कार्या 
इत्यथ: ॥ ६ ॥ 


बततिथधिनिर्णय ऊ्े 
अथे--किसीके मत ( केशवसेनके मत ) से दसघटी तिथि होनेपर 
भी-- सूर्योदवसे लेकर दसघटीतक अर्थात्‌ चार घण्टेतक तिथिके रहने 
पर दिनभरके लिए वही तिथि मानी जाती है। दूसरे आचार्योके मतसे 
बीसघटी अर्थात्‌ सूर्योदयसे आठ घंटोंतक रहनेपर ही तिथि दिनभरके 
लिए मानी गयी है । 
आचार्य केशवसेनके मतसे सू्थोदिय कालमें दसघटी रहनेपर ही 
तिथि ग्राह्म मान ली जाती है । सेनगण और काष्टपारीणो के मतमें बीसघरटी 
रहनेपर ही तिथे पूरी मानी जाती है। इन दोनों सम्प्रदायोके मतोको-- 
दसघटी ओर बीसघटी वाले मतोकों मूलसंघके आचार्य प्रमाण नहीं 
मानते हैं। अतः इन दोनों मतोके समान निर्मल बहुतोंके द्वारा मान्य 
कुलादिमत माना गया है। इस मतके द्वारा समर्थित निर्दोष परम्परासे 
प्राप्त तथा इस निर्दोष परम्पराके उपदेशक आचार्थोके वचनोंसे एवं सभी 
मनुष्योंस प्रसिद्ध होनेसे छःघटी प्रमाण तिथिका प्रमाण माना गया हे । 
अन्य जो तिथिका मान कहा गया है, वह कल्पनामातन्न हे, समीचीन 
नहीं है। इसको सेन ओर नन्दिगणके आचार्य उपेक्षा अर्थात्‌ अनादर 
करते हे । अतएव कुन्दकुन्दादि आचा्योकि उपदेशसे सभी मताकी अपेक्षा 
छःघटी प्रमाण तिथिका मान ग्राह्य है । 
विदेचन--जिस प्रकार तारीख खदा २४ घण्टेतक रहती है, उस 
प्रकार तिधि सदा २४ घण्टेतक नही रहती । तिथिमें वृद्धि ओर हास होता 
रहता है। कभी-कभी एक तिथि दो दिनतक जाती है, जिसे तिथिकी 
वृद्धि कहते हैं। कभी एक तिथिका छोप हो जाता है, जिसे अबवम या 
क्षयतिथि कहते हैं । अधिकसे अधिक एक तिथि २६ घंटा ०४ मिनटकी 
हो सकती है अर्थात्‌ पहलछे दिन जो तिथि सूर्योदयसे आरम्भ होती है, 
वह अगले दिन सूर्योदयके २ घंटा ५४ मिनटतक रह सकती है । एक 
तिथिका घव्यात्मक या दण्डात्मक मान ६७ घटी १७ पल होता है । 
प्रायः ६० घटी प्रमाण एकाध ही तिथि आती है। प्रतिदिन हीनाधिक 
प्रमाण तिथि होती रहती है। अब प्रश्न यह उठता है कि जब ६० घटी 
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प्रमाणतिथि न हो तो बतादिके लिए कौनसी तिथि ग्रहण करनी चाहिए। 
क्योंकि पाँच घटीके हिलाबसे निधि वृद्धि ओर छःघटीके हिसाबसे सिथिक्षय 
होता है। 
उदाहरण--ज्येष्ट शुक्रा पश्रमी मंगलवारकों ७ घटों ३० पल है। 
जिस व्यक्तिकों पञ्चयमीका त्रत करना है, क्या वह मंगलवारकों पद्चमीका 
बत करेगा । यदि मंगलूवारकों त्रत करता है तो उस दिन ७ घटी ३० 
पर अर्थात्‌ सूर्योदयके २ धण्ट १२ मिनटके पश्चात्‌ पष्ठटी तिथि आ जाती 
है। बत उसे पश्चमीका करना है पष्ठीका नहों, फिर वह किस प्रकार अत 
करे । आचार्यने विभिज्न मत-मतान्तरोका खण्डन करते हुए कहा है कि 
जिस दिन सूर्योदयकालमें ६ घर्टासे न्यून तिथि हो उस दिन उस तिथि 
सम्बन्धी घत नहीं करना चाहिए ; किन्तु उसके पहले दिन ब्रत करना 
चाहिए। जसे ऊपरके उदाहरणमे पञत्रमीका बत मंगलवारकों न कर 
सोमदाग्को ही करना पड़ेगा । क्प्रोकि मंगलवारको पशञ्ममी ६ घरीसे फेमस 
है, यदि इस दिन पत्चमी ६ घटी ५० पर होती तो यह बत इसी दिन 
किया जाता । तिथियोका मान--घटी, पर प्रन्यरेक पब्चांगम लिखा 
रहता है । 
ब्तके सि्रा अन्य कार्येके लिए वर्तमान तिथे ही अहण की जाती 
हे। अर्थात्‌ जिस कार्यका जो काल है, उस कालसे व्याप्त तिथ्रि जब हों, 
तभी उसको करना चाहिए । उदाहरणाथं यो कहा जा सकता है कि किसी 
व्यक्तिको ज्येहशुक्क, पत्नसीसे विद्यारम्भ संरकार सम्पन्न करना है । स्येष्ट- 
पतञ्नमी संगरवारको ७ घटी ६० परे है तथा सोम वारको अ्थेष्टसुदी 
चतुर्थी १० घटी १७ पल है । विद्यारम्मके लिए मंगलवारकी अपेक्षा 
सोमवार श्रेष्ठ हता है, सोमवारकों चनुर्थी ६ घटीमे ऊपर है, अतः बतकी 
दृष्टिसे इस द्नि चनुर्थी ही कहछायेगी. पर यो १० घटी १० पलके 
उपरान्त पत्मञमी मानी जायगी ० धर्टी के ६ 
हुए । सूर्योदय इस दिन ७ बे २ 5 मजिलरक। मर 
कर २६ मिनरटके पश्चत्‌ सोमवारको लारस गा हा गा 
जा सकता हूं | 


बततिथिनिणय प्‌ 
यात्राके लिए भी यही बात है। यदि किसीकों पश्चिम दिल्लामें जाना है 
तो वह सोमवारकों पशञ्चमी तिथिमें ५ बजकर २६ मिनटके उपरान्त 
जायगा तथा पूर्वमें जानेवाछा मंगलवारकों पशञ्चमी तिथिके रहते हुए 
प्रातःकाल ७ बजकर ३२ मिनटतक यात्रारम्भ करेगा। 
दान, अध्ययन, शा/न्ति-पौष्टिक कार्य, जादिके लिए सू्रोंदय कालकी 
तिथि ही ग्राह्म मानी गयी है'। तिथियोकी नन्‍्दा, भद्धा, जया, रिक्ता 
ओर पूर्णा संज्ञाएं बतायी गयी हैं । प्रतिपदा, पष्ठी ओर एकादशीकी 
नन्‍दा ; द्वितीया, सप्तमी ओर द्वादशीकी भ॒द्धा संज्ञा; तृतीया, अष्टमी और 
त्रयोदशीकी जया ; चतुर्थी, नवमी ओर चतुदंशीकी रिक्ता संज्ञा एवं 
पतञ्नमी, दशमी और पूर्णिमा या अमावस्थाकी पूर्णा संज्ञः है। ननन्‍दा 
संश्ञक तिथियाँ मंगलवारको, रिक्ता संज्ञक तिथियाँ शनिवारकों एवं पूर्णा 
संज्ञक तिथियाँ ब्ृहस्पतिवारको पडे तो सिद्धा कहलाती है। सिद्धा 
तिथियोम किया गया व्यापार, अध्ययन, देन-लेन अथवा किसी भी 
प्रकारका नवीन कार्य सिद्ध होता हैं। नन्‍दा संज्ञक तिथियोंमें चित्रविद्या, 
उत्सघ, यूहनिर्माण, तानित्रिक कार्य ( जड़ी, बूटी, ताबीज आदि देनेके 
कार्य ), कृषि सम्बन्धी कार्य एवं गीत, नृत्य प्रभ्शति काये सुचारु रूपसे 
सम्पन्न होते हैं। भद्रा संज़्क तिथियोमें विवाह, आभूषणनिर्माण, 
गाड़ीकी सवारी, एवं पौष्टिक कार्ये ; जयासंज्ञक तिथियामे संग्राम, 
सेनिकोंका भर्ती करना, युद्ध क्षेत्रमें जाना एवं खर और तीक्ष्ण वस्तुओका 
संचय करना ; रिक्ता संज्षक तिथियोमें शस्त्रप्रयोग, विषप्रयोग, निन्‍्य- 
काये, शाखा आदि कार्य एवं पूर्णा संज्ञक तिथियोमें माज्ञलिक कार्य, 


2, या तिथि समनुप्राप्य उदय याति भास्करः | 

सा तिथि: सकल्य ज्ञेया दानाध्ययनकमंसु ॥ --ज्योतिश्र० प्रू० ५ 
२, नन्दा भद्गरा जया रिक्ता पूर्णा चेति त्रिरन्बिता ! 

हीना मध्योत्तमा शुक्ल कृष्णा तु व्यत्ययात्तिथि: || आरम सि० प्रृ० ४ 


तनुलना--दिनशुद्धिदी पिका गाथा ८; घवलाटीका भाग १ 
ज्योतिश्रन्द्राक पृ० ५४ 


७६ बघततिथिनिर्णय 
विचाह, यात्रा, यज्ञोपवीत आदि कार्य करना अच्छा होता है। अमा- 
बस्याकों माँगलिक कार्य नहीं किये जाते हैं । इस तिथिमें प्रतिष्ठा, जापा- 
रम्म, शान्ति जोर पौष्टिक कार्य भी करनेका निषेध किया गया है। 

चतुर्थी, पष्ठी, जष्टमी, नवमी, दादशी और चतुर्दशी इन तिथियोंकी 
पक्षरन्ध्र संज्ञा है। इनमें उपनयन, विवाह, अतिष्ठा, गृहारम्भ आदि 
कार्य करना अशुभ बताया है। यदि इन तिथियोमें कार्य करनेकी अत्यन्त 
आवश्यकता हो तो इनके प्रारम्भकी पॉच घटिकाएँ अर्थात्‌ दो घण्टे 
अवधदय स्याज्य हैं। अभिश्राय यह है कि उपयुक्त तिथियां सूर्योदयके दो 
घण्टे बाद कार्य करना चाहिए । 

रविवारकों 6 दशी, सोमवारकों एकादशी, मंगलूवारकों पश्चमी, 
बुधवारको नृतीया, बृहरपतिवारकों पष्ठी, छुक्रवारकों अष्टमी अं'र शनि- 
बारकों नवमी तिथिके होनेपर दग्धयोग कहलाता हे। इस योगमे कार्य 
करनेसे नानाप्रकारके विष्न आते है। अभिप्राय यह हे कि बार और 
तिथियोके संयोगसे कुछ शुभ और अश्युभ योग बनते हैं। यदि रविवार 
को द्वादशी तिथि हो तो दग्धयोग कहलाता है, इसमें छुम कार्य आरम्भ 
नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार आगेवाली तविधियोकों भी समझना 
चाहिए। 

रविवारको चतुर्थी, सोमवारकों पष्ठी, मंगलवारकों सप्तमी, बुधवार- 
को द्वितीया, बृहस्पतिवारकों अष्टमी, झुक्रवारको नवमी और शनिवारको 
सप्तमी तिथि विषमयोग संज्ञक होती हैं। अर्थात्‌ उपर्युक्त तिथियाँ रवि 
आदि बारोके साथ मिलनेसे विषम हो जाती हैं, इन विष योगोंमें भी 
कोई झ्ुभ कार्य आरम्भ नहीं करना चाहिए । नामके समान ही यह योग 
फल देता है । 

रविधारको द्वादशी, सोमवारकों पष्ठी, मंगरूवारको सप्तमी, बुध- 
वारको अष्टमी, बृहस्पतिधारकों नवमी, झुक्रवारकों दशमी और शनिवार 
को एकादशी 'तिथि हुताशनग्रोग संज्ञक होती हैं। इन तिथियोंमें भी 
रवि आदि वारोंके संयोग होनेपर छुभ कार्य करना त्याज्य है। 


बततिथिनिणेय ७७ 
दगध-विष-दहुताशन योग बोधक चक्र 
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चेन्रमें दोनों पक्षोंक्ी अष्टमी, नवमी ; वेशाखमें दोनों पक्षोंकी 
द्वादशी ; ज्येष्ठमें कृष्णपक्षकी चतुदंशी, छुकृपक्षकी त्रयोदशी ; आषाढमें 
झुक्ृपक्षकी सप्तमी ; कृष्णपक्षकी पष्ठी, श्रावणमें द्वितीया; ठृतीया, भाव- 
पदमें प्रतिपदा, द्वितीया ; आश्विनमें दशमी, एकादशी ; कात्तिकर्मे कृष्ण- 
पक्षकी पंचमी, शुकृपक्षकी चतुर्दशी ; मार्गशीषमें सप्तमी, अष्टमी ; 
पीषमें चतुर्थी, पंचमी ; माघमें कृष्णपक्षकी पंचमी ओर शुकुपक्षकी 
चष्ठी एवं फाल्गुनमें शुक्ूूपक्षकी तृतीया मास झूल्य संज्ञक हैं। इन 
तिथियोमें मांयलिक काये आरम्भ करनेसे वंश ओर धनकी हानि होती 
है । ज्योतिष शाखमें उपयुक्त तिथियाँ निर्बक बतायी गयी हैं। इनमें 
विद्यारम्भ, ग्रहारम्भ, वेदीप्रतिष्ठा, पंचकल्याणक, जिनालयारम्भ, उपनयन 
आदि काये नहीं करने चाहिए । 

मेष और कर्क राशिके सूर्यमें 'बष्टी, मीन और धनके सूययमें द्वितोया, 
छूष ओर कुम्भके सूर्यमें चतुर्थी, कन्या ओर मिथुनके सूर्यमें अष्टमी, सिंह 


१, घष्ठी ककटके मेपे चापे मीने द्वितीयकाम | 

चतुर्थी वृषभे कुम्मे दशमी सिददृश्चिके ॥ 

युग्मेष्शडमी च कन्याया द्वादशी मकरे तुले। 

दहत्यकों यतस्तस्मादर्जनीया इमाः सदा ॥ 
>-वसुनन्दिप्रतिष्ठा पाठ प्र० प० आओो० १५-१६ 


८ बततिथिनिणय 
और वृश्चिकके सूर्य दशमी, मकर और तुलाके सूर्यमे द्वादशी तिथि दग्धा 
संज्ञक बतायी गयी है। 


मतान्‍्तरसे घनु और मीनके सूर्यम द्वितीया, बरप और कुम्मके सूर्यमें 
चनुर्थी, मेष और कर्कके सूर्यम पष्टी, मिथुन ओर कन्पराके सूर्यम अष्टमी, 
सिंह और दृश्चिकके सूर्यम टशसी एवं ता और मकरके सूर्यमें द्वादशी 
तिथि सूर्य-दग्धा संज्ञक होंती हैं । 

कुम्भ ओर धनुके चन्द्रमामे द्वितीया, सेप और मिथुनके चन्द्रमा 
चतर्थी, तुला ओर सिहके चन्द्रभामें पष्ठी, मकर और मीनके चन्द्रमार्मे 
अष्टमी. वृष ओर ककके चन्द्रमामें दशमी एवं वृश्चिक और कन्याके 
चन्द्रमामें द्वादशी तिथि चन्द्-दग्धा कहल्लाती हैं। इन तिथियोमे उप- 
नग्रत, प्रतिष्ठ, सृहारस्भ आदि कार्य करना चर्जित है । 


४ 


सूर्थद्ग्घा तिथि-यन्त्र 





अनु और मीनके सूर्मम २। म्िथन अर सादर प्र सूर्यम 

घनु और मीनके सूर्य २ | मिथुन और कन्याके सूर्यमें ८ 
बूप भार कुम्मके  सूर्यणम ४ | 

मेष और कर्कके.. सूर्यम 


८2, थे 


सिंह आर वृश्चिकर्म सूर्य ३० 
तुला ओर मकरके .सूर्यमें १२ 
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कुम्म और धनुके चन्द्रमाम २ | मकर ओर मीनके चन्द्रमाम ८ 


मेष और मिथुनके चन्द्रमा ४ | बृष ओर ककके. चन्द्रमार्मे १० 
तुला और सिंहके चन्द्रमा ६ | बश्चिक और कन्याके चन्द्रमा १२ 


इस प्रकार विभिन्न कार्योके लिए शुभाशुभ तिथियोंका विचारकर 
अशुभ निथियोका त्याग करना चाहिए ।। प्रत्येक शुभ-कार्यमें समय शुद्धि: 


का विचार करना परमावश्यक है। ब्तारम्सके लिए तिथिका प्रभाण छः 
घटी सर्वसम्मतिले स्वीकार किया गया है। 


बततिधिनिणय छ्श्‌ 
तिथि प्रमाणके लिए पद्मदेवका मत 


इत्यादिमतमालोक्यनियत रसघटी ग्रमम्‌ । 
अय॑ भ्रीपबदेवादिसूरिभिज्ञानधारिभिः ॥७॥ 
अथै--इस प्रकार ब्रत-तिथिके प्रमाणके लिए. नाना मत-मतान्‍्तरों 
का अवलोकन कर ज्ञानवान्‌ श्रीपझ्नदेव आदि महर्षियोने रस-घटी--छः 
घटी प्रमाण-तिथिके भतको ही प्रमाण माना है। अर्थात्‌ जैन भान्यतामें 
उदया-तिथि ब्तऊे लिए ग्राह्म नहीं हे, किन्तु छः घटी प्रमाण-तिथि होने- 
पर ही धतके लिए ग्राह्मय मानी गयी है । 


पद्मदेवके मतका उपसंहार 


तदेव पद्मदेवाचार्योक्त' रसघटीमतं व्रतविधाने ग्राद्यम्‌ । 
धर्मप्रमाणं पतं न ग्राद्ममिति ॥ 
अर्थ--व्रत-विधानके लिए छः घटी प्रमाण ही पद्मदेव आचार्यके मत 
से ग्रहण करना चाहिए। दस घटी प्रमाण बततिथिकों नहीं मानना 
चाहिए। श्रीकुन्दकुन्दाचार्य तथा मूलसंघके अन्य आचारयोंका मत भी छः 
घटी प्रमाण-तिथि ग्रहण करनेका है । 
प्रश्न 
विविधातिथिप्तमायाते क्रियते हि ब्रतं कथम्‌ | 
पप्रच्छेति गुरु शिष्यो विनयावनतमस्तकः ॥८॥ 
अथ--एक ही दिन कई तिथियोके आ-जानेपर ब्रत कब करना 
चाहिए अर्थात्‌ कभी-कभी एक ही दिन तीन तिथियाँ रह सकती हैं, 
ऐसी अवस्थाम द्रत कब करना चाहिये ? इस प्रकारका प्रश्न विनम्र एवं 
सतमस्तक होकर शिफप्योने गुरुसे पूछा । 
विवेचन--म ध्यम मान तिथिका यद्यपि ६० घटी है, परन्तु स्पष्ट- 
सान तिथिका सदा घटता-बढता रहता है । कोई भी तिथि ६० घटी प्रमाण 


८० वततिथिनिणेय 


पएुकाधबार ही आती है। कभी-कभी ऐसा अवसर भी आता है, जब एक 
ही दिन तीन तिथियाँ पड़ जाती हैं । उदाहरण--्येष्ठ सुदी द्वितीया प्रातः- 
काछ १ घटी १७ पल है, इसी दिन तृतीयाका प्रमाण ५२ घटी ३० परक 
पश्चाकमें लिखा है | सूर्योदय ५ बजकर १५ मिनटपर होता है, अतः इस- 
दिन ७ अजकर ४५ मिनट तक द्वितीया रही, इसके पश्चात्‌ रात के 
२ बजकर ४७ मिनट तक तृतीया तिथि रही | तदुपरान्त चतुर्थी तिथि आ 
गयी । इस प्रकार एक ही दिन तीन तिथियाँ पड़ गयी । जिस व्यक्तिको 
कृतीयाका बत करना है, वह इस प्रकारकी विद्ध, तिथियोमे कैसे ब्रत 
करेगा । यदि इस दिन चत करना है तो तीन तिथियाँ रहनेसे त्ततका फल 
नहीं मिलेगा तथा इसके पहले व्रत करेगा तो तृतीया तिथि नहीं मिलती 
है, अतः किस प्रकार ब्त करना चाहिए । 

ज्योतिष शाखमें धत-तिथिके निर्णयके लिए अनेक प्रकारस विचार 
किया है। तिथियोके क्षय और बृद्धिके कारण ऐसी अनेक शंकास्पद 
स्थितियाँ उत्पन्न होती है, जब श्रद्धालु व्यक्ति पशांपेशम पड जाता है कि 
अब किस दिन ब्त करना चाहिए। क्योंकि चतका फल तभी यथार्थ 
रूपसे मिलता है, जब व्यक्ति श्रतकों निश्चित तिथिपर करे | तिथि टालकर 
करनेसे चतका पूरा फल नही मिलता । जिस प्रकार असमयकी वर्षा कंपि- 
के लिए उपयोगी होनके बदले हानिकर होती है, उसी प्रकार असमयपर 
किया गया चत भी फलठप्रद नहीं होता । यो तो ब्त सदा ही आव्म- 
शुछ्धिका कारण होता हैं, कर्मोक्ी निर्जरा होती ही है, पर विधिपूर्बक घत 
करनेसे कर्माकी निर्जरा अधिक होती है तथा पुण्य प्रकृतियांका बन्‍्ध भी 
होता है। 


चबेघातिथिका: लक्षण 


वेघायाः लक्षणं किमिति चेदाह ; खूयोंद्यकाले जिमुहत्ती- 
भावात्‌ , क्षयाभावाश्च विद्धा सा वेधा शेया। सूर्योदयकालवर्ति- 
नया तिथ्या वेधत्वात्‌ । 
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अर्थ--वेधा तिथिका लक्षण क्या है ? आचार्य कहते हैं कि सूर्योदय 
समयमें जो तिथि तीन मुहृत्त--छःघटीसे कम होने अथवा उसका क्षय-- 
अभाव होनेके कारण अन्य तिथिके साथ सम्बद्ध रहतो है वेधा या विद्ध- 
तिथि कहलाती है। सूर्योदयकालमें रहनेवाली तिथिके साथ वेघध--- 
सम्बन्ध करनेके कारण वेधातिथि कहलाती है। 


बरतोषनयन आदि कायोंक्रे लिए तिथिमान 


सोदयं दिवसं ग्राह्म कुलाद्रिघटिकाप्रमम्‌ । 
बते वटोपमागत्यं गुरु: प्राह त्विति स्फुटम ॥९॥ 


जा कप वन 


अर्थ--छःघटी प्रमाण तिथिके होनेपर दिनभरके लिए. वही तिथि 
मान ली जाती है, अतः बतग्रहण, उपनयन, प्रतिष्ठा आदि कार्य उसी 
तिथिमें करने चाहिए। इस प्रकार पूर्वोक्त प्रश्नके उत्तरमें गुरुने स्पष्ट 
कहा है। 

विवेचन--प्राचीन भारतमें तिथिज्ञानके लिए दो सत प्रचलित 
थे--हिमाद्वि ओर कुलादि | हिमाद्वि मत उदयकालमें तिथिके होनेपर 
ही तिथिकों ग्रहण करता था, पर कुलाद्ि मत छः घटी प्रमाण उदय- 
कालमें तिथिके होनेपर ही तिथिको ग्रहण करता था। षट्‌ कुछाचल 
होनेके कारण छः घटी प्रमाण उदयकालमें तिधिका प्रमाण माननेसे ही 
इस मतका नाम कुलादि मत या कुलाद्रविघटिका मत पड़ गया था। 
कुछ लोग हिमादि मतका प्रमाण दसघटी भी मानते थे । 

ज्योतिषश/सत्रमें तिथियाँ दो प्रकारकी बतायी गयी हैं--शुद्ध! और 
विद्धा। दिने तिथ्यन्तरसम्बन्धरहिता शुद्धा' अथांत्‌ दिनमानमें 
एक ही तिथि हो, किसी अन्य तिथिका सम्बन्ध न हो तो शुद्धा तिथि 
ड्ोती है। 'तत्सहिता विद्धा' एक ही दिनमे दो तिथियोंका सम्बन्ध 
डो तो विद्धा तिथि कहलाती है। आरम्भसिद्धि प्रन्थमें विद्धा तिथिका 
विइलेषण करते हुए कहा गया हे--“जो तिथि तीन वारोंमें वर्तमान रहे 

२ 
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वह वृद्धि तिथि कहलाती है, मतान्तरसे इसका नाम भी विद्धा तिथि 
है । जब एक ही दिनमें तीन तिथियाँ या दो तिथियाँ वर्तमान रहें, वहाँ 
पर भी विद्धा तिथि मानी जाती है। जब एक दिलमें तीन तिथियाँ 
धतंमान रहती हैं तो मध्यवाली तिथिका क्षय माना जाता है! तथा जब 
एक दिनमें दो तिथियाँ रहती हैं तो उत्तरवाली तिथिका क्षय माना जाता 
है'। उदाहरण--जेसे रविवारकी रातमें तीन घटी रात शोष रहनेपर 
पश्चमी आरम्भ हुई, सोमवारकों साठ घटी पशञ्ममी है तथा मंगलको 
प्रतःकालमें तीन घटो पद्ममी है, पश्चात्‌ पष्ठी तिथि आरम्भ होती है । 
यहाँ पन्चमी तिथि रविवार, सोमवार और मंगलरूबार इन तीनों दिनोंमें 
व्याप्त है अतः वृद्धितिथि मानो जायगी। यह बृद्धितिथि प्रतिष्ठा, ग्ृहा- 
रस्म, उपनयन आदि समस्त छझुभ कार्योंस स्थाज्य है । 

तीन तिथियोकी स्थिति एक ही दिन इस प्रकार रहती है कि 
शुक्रवारको प्रातःकारू अष्टमी १ घटी १७ पल हैं, नवमी ७२ घटी ४० 
पल है ओर द्शमी ६ घटी ५ पल हैं तथा शनिवारकों दशमभी ४९ घटी 
२० पल है। इस प्रकारकों स्थितिमें झुक्रवारकों अष्टमी, नवमी और 


१, न्रीनवांरन्‌ स्पृणती त्वाज्या त्रिदिनस्पर्शिनी तिथिः | 
बारे तिथित्रवस्पर्शित्यवम मध्यमा च या ॥ 
यत्र तिथेबू द्विस्तजैका तिथिवारत्रय स्ृणतीति सा त्रिदिनस्पशिनी | तस्था: 
फब्गुरिति नाम हर्षप्रकाशग्रन्थे | यत्र तु तिथिपातस्तत्रेकी वारस्तिस्- 
स्तिथीः स्पृशति | तासु या मध्यमा तिथि: सा-वममित्युच्यते | एते द्वे 
अपि त्याज्ये | -आरम्मसिद्धि प० ६ 
२, या एकस्मिन्‌ वासरे इजन्ता द्योस्तिध्योः यत्र समाप्तिः तन्नोत्तरा 
क्षयतिथि: | यथा गुरुबासरे घटिकाद्वव तृतीया तदुत्तर चतुर्थी घटू- 
पश्माशदूघटिकापर्यन्त, एवमुत्तरा चतुर्थों क्षयतिथि: | एव क्षयतिथिरनश, 
सूर्योदये वारस्याप्रातेः | फलम--कृत॑ यन्मगल तत्र तिद्॒ुस्पगवमे 
तिथी । भस्मीमबति तस्सवे क्षिप्रमग्नी यथेन्‍्धनम ॥ 
+ज्योतिश्रन्द्रार्क पृ० ५० 
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दशमी तीनों तिथियाँ रहीं । इन तीनों मंसे नवमी तिथि क्षयतिथि मानी 
जायगी । अतः नवमीको प्रत्येक छुभ कार्यके करनेका निषेध रहेगा। 

जेनाचार्योने प्रतिष्ठा, गृहारम्भ, त्रतोपनयन प्रस्भति मांगलिक कार्योके 
लिए तिथि-बृद्धि ओर तिथिक्षय दोनोंको त्याज्य बताया है। प्रातःकालमें 
जबतक ६ घटी प्रमाण तिथि नहीं हो, कोई भी छझुभ कार्य नहीं करना 
चाहिए । 

विष्णुधर्मपुराण, नारदसं हिता, वशिष्टसं हिता, मुद्दत्त दीपिका, सुहूत्त- 
माधवीय आदि वेदिक ज्योतिषके ग्रन्धथोंमें भी धर्मकृत्यके लिए तीन 
मुद्दत्त अर्थात्‌ छः घटी प्रमाण तिथिका विधान किया गया है। विद्धातिथि 
होने पर किसी-किसी भचार्यने तीन मुहूर्त प्रमाण तिथिको भी अग्माह्य 
बताया है ! 

समस्त झुभ कार्यो्में व्यतीपात योग, भद्दा, वेशति नामका योग, 
असावास्था, क्षयतिथि, वृद्धितिथि, क्षयमास, कुलिक योग, अर्द्धयाम, 
महापात, विष्कम्भ जर चच्चके तीन-तीन दण्ड, परिघ योगका पूर्वार््ध, 
झूलयोगके पाँच दण्ड, गण्ड ओर अतिगण्डके छः छः दण्ड एवं ब्याघात 
योगके नो दण्ड समस्त शुभ कार्यो त्याज्य हैं। 

प्रत्येक शुभकायेके लिए पश्चाज्रशुद्धि देखो जाती हे--तिथि, नक्षत्र, 
वार, योग और करण । इन पॉाँचोके शुद्ध होनेपर ही कोई भी झुम 
कार्य करना श्रेष्ठ होता है । यों तो भिन्न-भिन्न कार्योके लिए भिन्न-भिन्न 
तिथियाँ ग्राह्म की गयी हैं, परन्तु समस्त झुम कार्यों प्रायः १॥४॥९॥१२। 
१४।३० तिथियाँ त्याज्य मानी गयी हैं। ग्राह्य तिथियोमें सी क्षय और 
वृद्धि तिथियोंका निषेध किया गया है । 

अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, म्रगशिरा, आर्द्धों, पुनव॑सु, पुष्य, 
आइलेषा, मघा, पूर्वाफाल्गुनी, उत्तराफाल्युनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, 
विज्ञाखा, अनुराधा, ज्येष्टा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषादा, श्रवण, घनिष्ठा, 
शतभिषा, पूर्वाभाद्वपद, उत्तराभाद्पद और रेवती ये २७ नक्षत्र हैं। 
घनिष्ठासे रेवतीतक पाँच नक्षत्रोमें पश्चक माना जाता है। इन पाँचों 
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नक्षत्रोंसें तृण-कराष्ठका संग्रह करना, खटिया बनाना एवं झोपड़ी छवाना 
निपिद्ध है। अश्विनी, रेवती, मूल, आइलेवा और ज्येष्टा इन पाँच नक्षत्रोमें 
जन्मे बालककों मूलदोष माना जाता है। कोई-कोई मधा नक्षत्रको भी 
मूलमें परिशणित करते हैं । 

उत्तराफाबंुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तराभावपद ओर रोहिणी ध्रुव एवं 
स्थिर संज्ञक हैं। इनमे मकान बनवान!, बगीचा लगाना, जिनालय बन- 
चाना, शान्ति और प्रष्टिक कार्य करना झुभ होत है। स्वाति, पुनर्वसु, 
श्रवण, धनिष्ठ ओर शतभिषा नक्षत्र चर या चल संज्ञक हैं! इनमें 
मशीन चलाना, सवारी करना, यात्रा करना शुभ है। पूर्वाफाल्गुनी, 
पूर्वाषाढ़, पूर्वाभाद्पद, भरणी और मधा उम्र अथवा क्रर संज्ञक हैं । 
इनमें प्रत्येक शुभ कार्य त्याज्य है। विशाखा और कृत्तिका मिश्र संज्ञक 
हैं, इनमें सामान्य काये करना अच्छा होता है। हस्त, अश्विनो, पुष्य 
और अमभिजित्‌ क्षिप्र अथवा लघु संज्ञक हैं। इनमें दुकान खोलना, 
ललितकलाएं सीखना या ललितकलाओका निर्माण करना, मुकदमा 
दायर करना, विद्यारम्भ करना, शास्त्र लिखना उत्तम होता है। स्टगशिरा, 
रेवती, चित्रा ओर अनुराधा मदु या मैत्र संज्ञक हैं। इनमें गायन-बादन 
करना, बख्र धारण करना, यात्रा करना, क्रीडा करना, आभूषण बनवाना 
आदि शुभ हैं। मूल, ज्येष्ठा, आरद्रो और आइलेषा तीक्षण या दारुण 
संज्ञषक हैं। इनका प्रत्येक शुभ कार्यमे त्याग करना आवश्यक है । 

विष्कस्म, प्रीति, आयुष्मान्‌, संभाग्य, शोभन, अतिगणण्ड, सुकर्मा, 
छति, झल, गण्ड, बृद्धि, धुत, व्याघात, हर्षण, बज, सिद्धि, व्यतीपात, 
घरीयान्‌, परिघ, शिव, सिद्धू, साध्य, छुभ, शुक्ल, ब्म, ऐन्द्र और बेशति 
ये २७ योग होते हैं। इन योगोरम वेशति ओर उ्यतीपात योग समम्त 
शुभ कार्यो्में त्याज्य हैं, परिध योगका आधा भाग वज्यं हे। विष्कम्म 
ओर वज्योगक्की तीन-तीन धटिकाएँ, झ्ूलयोगकी पॉच घटिकाएँ एवं 
गण्ड ओर अतिगण्डकी छः छः घटिकराएँ शुम कार्योंमें व््य हैं। 

बब, बालव, कोलूव, तैतिल, गर, घणिज, विष्टि, शकुनो, चतुष्पद, 
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नाग ओर किंस्तुध्न ये १३ करण होते हैं। बव करणमें शान्ति ओर 
पोषश्टिक कार्य; बालवम गृह निर्माण, गृह अवेश, निधि स्थापन, दान- 
पुण्यके कार्य; कोलवमें पारिवारिक कार्य, मैत्री, विवाह आदि; तैतिलमें 
नोकरी, सेवा, राजासे मिलना, राजकार्य आदि; गरमें कृषि कार्य; वणिज- 
में व्यापार, क्रय-विक्रय आदि कारये; विष्टिमें उम्र काये; शकुनीमे मन्त्र- 
तन्त्र सिद्धि, ओषधनिर्माण आदि; चनुष्पदमें पशु खरीदना-बेचना, पूजा- 
फठ करना आदि; नागर्मे स्थिर काये एवं किस्तुध्नमें चित्र खींचना, 
नाचना, गाना आदि कार्य करना श्रेष्ठ माने गये हैं। विष्टि--भद्गा' 
समस्त शुभ कार्यो्मे त्याज्य है। 

वारोमें रविवार, मंगझवार जौर शनिवार क्रूर साने गये हैं। इनमें 
शुभ कार्य करना प्रायः त्याज्य है। मतान्तरसे रविवार ग्रहण भी किया 
गया है, किन्तु मंगलवार ओर शनिवारकों स्वंथा त्याज्य बताया है । 
शुक्र, गुरु ओर बुधवार समम्त शुभ कार्योंमें ग्राह्म माने गये हैं। सोम- 
वारकों मध्यम बताया है। राज्याभिषेक, नौकरी, मन्त्रसिद्धि, औषध- 
निर्माण, विद्यारम्भ, संग्राम, अलूुकार-निर्माण, शिव्प-निर्माण, पुण्यकृत्य, 
उत्सव, यान-निर्माण, खूतिक:सत्रान आदि कार्य रविवारकों करनेसे ; 
कृषि, व्यापार, गान, चॉदी-मोतीका व्यापार, प्रतिष्ठा आदि कार्य सोम- 
वारकों करनेसे ; ऋरकार्य, खान खोदना, ऑपरेशन कराना, सूतिका-स्नान 


१. न सिद्धिमायाति कृतं च विष्य्या विषारिघातादिषु तन्त्रसिद्धिः। 
न कुर्यान्मद्ल विष्य्या जीवितार्थी कदाचन । 
शक्ले पूर्वार्धे शमीपञ्चदश्योर्मद्रैकादश्या चतुर्थी पराधें | 
कृष्णे:न्त्यार्घ स्थात्‌ तृतीयादशम्योः पूर्व भागे सप्तमीशम्भुतिथ्योः ॥ 
भावार्थ--भद्राम कोई भी काम सिद्ध नहीं होता है। शुक्ल पक्षकी 
अष्टमी और पौर्णमासीके पूर्वार्डमे तथा एकादशी और चत॒र्थीके परा- 
धमे एवं कृष्णपक्षकी तृतीया और दशमीके पराध॑मे और सप्तमी तथा 


चहुदंशीके पूर्वार्डमे भद्रा दोती है | 
-+सुगम ज्योतिष पृ० ८५ 
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आदि काम मंगरूकों करनेसे ; अक्षरारम्भ, शिलान्यास, कर्णवेध, 
काब्य-निर्माण, काव्य-सर्क-कला आदिका अध्ययन, व्यायाम करना, कुईती 
लड़ना आदि कार्य बुधकों करनेसे ; दीक्षारम्भ, विद्यारम्भ, ओपध- 
निर्माण, प्रतिष्ठा, ग्रृहारम्भ, गृहप्रवेश, सीमनन्‍्तोत्नयन, पु सवन, जातकर्म, 
विवाह, स्तनपान, सू तेका-स्ान, भूम्युपवेशन एवं अज्ञप्राशन आदि 
माह्ञलिक कार्य गुरुवारकों करनेसे ; विद्यारम्भ, कर्णवेध, चूड़ाकरण, 
बाग्दान, विवाह, ब्तोपनयन, पोडश संस्कार आदि कार्य झुक्रवारकों 
करनेसे एवं गृहप्रवेश, दीक्षारम्भ तथा अन्य कर कार्य शनिवारको करनेसे 
सफल होते हैं । 

विशेष विचारके लिए तो प्रत्येक कार्यके विहित मुहूत्तकों ही अहण 
करना चाहिए। सामान्यसे उपयुक्त तिथि, नक्षत्र, योग, करण और 
वारसिद्धिका विचारकर जो तिथि आदि जिस कार्यके लिए ग्राह्म बताये 
गये है, उन्हींम उस कार्यको करना चाहिए। छझुम समय्रपर किग्रा गया 
काये ज्यादा फल देता है । 


ब्रतके लिए छः घटी प्रमाण तिथि न 
माननेवालोंके यहाँ दोष 


ये गृहन्ति सर्योदर्य शुभदिनमसद्दृष्टिपूवां नराः 

तेषां कायमनेकधा व्रतविधिमांगमेवेति च ॥ 

धर्माधम॑विचारहेतुरहिताः कुवन्ति मिथ्यानिशम 

तियक॒शु भ्रमवाश्रिता जिनपतेर्बाह्य' गता धरमंतः ॥१०॥ 

अथे--जो मिथ्यादृष्टि सूर्योद्यमे रहनवाली तिथिकों ही शुभ 

दिन मानते हैं, उनके ब्रत ओर सिथियाँ अनिश्चित रहनेके कारण अनेक 
हो सकते हैं तथ' च्तविधि और कार्य भी अनिश्चित हो होते हैं। ये घर्म 
और अधर्मके विचारसे रहित होकर असत्‌ तिथिमे ब्त करते हैं, जिससे 
जेनधर्मसे विरुढ आचरण करनेके कारण तियेद्ध और नरक गतिको ग्राप्त 
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होते हैं। अभिप्राय यह है कि उद्यकालीन तिथिको ही प्रमाण मानकर 
बत करना आगमविरुद्ध है। आगमविरुद्ध श्रत करनेसे नरक और 
तिय॑श्व गतिमें अमण करना पड़ता है। 

विवेचन--विधिषूवंक व्रत करनेसे समस्त पाप-सन्‍्ताप दूर हो जाते 
हैं, पुण्यकी वृद्धि होतो है तथा परम्परासे मोक्षकी प्राप्ति होती है। जेना- 
चार्योने बतकी तिथिका प्रमाण सूर्योदय कालमें कमसे कम छः घटी 
माना है, इससे कम प्रमाण तिथि होनेपर पिछले दिन ब्रत करनेका 
आदेश दिया है। अन्य धर्मवालोने बतके लिए उदय तिथिको ही ग्रहण 
किया है | यदि उदयकालमें एक घटी या इससे भी कम तिथि हो तो 
चतके लिए ग्रहण करनेका आदेश दिया है। उदाहरणार्थ यो कहना 
चाहिये कि 'क' व्यक्तिको चतुर्दशीका ब्रत करना है, चतुर्दशी शनिवारकों 
एक घटी दस पल है। जेनाचार्योंके मतानुसार चतुर्दशीका व्रत शनि- 
वारकों नही करना चाहिए, क्योकि इस दिन चतुर्दशी उदयकालमें छः 
घटीसे न्‍्यून है, अतः झुक्रवारको ही न्तत करना होगा। अजैन--वैदिक 
आचायके मतानुसार चतुर्दशीका ब्रत शनिवारकों ही करना होगा ; 
क्योंकि उदयकालमें चनर्दशी शनिवारकों है। इनका कथन है कि उदय- 
कालीन तिथि ही दिनमरके लिए ग्राह्म मानी जाती हे । 

चतविधिमें सबसे आवश्यक अंग समयशुद्धि है। असमयका ब्रत 
कल्याणकारी नहीं हो सकता है। सम्यग्दष्टि शावक अपने सम्यग्दशंन 
गुणकी विश्युद्धेके लिए ब्त करता है, वह बतके दिनेमें अपने रहन-सहन, 
खान-पान, आचार-विचारको अत्यन्त पवित्र बनानेका प्रयत्न करता है। 
आरम्म और परिग्रहका उतने समयके लिए त्याग करता है। भगवानकी 
वूजा करता हुआ उनके गुणोंका चिन्तन करता है, »पनी आत्मा 
पवितन्रवताकी भावना भरता है। सारांश यह हे कि वह अपनी भावना 
सुनिधर्मको प्राप्त करनेकी करता है। ब्नती श्रावक नित्य और नेमित्तिक 
दोनों प्रकारके ब्तोंका पालन करता हुआ अपनी आत्माको उज्ज्वल, 
पिर्मेल और कर्मकलडइसे रहित करता है। ब्रत आत्माके झोघनमें बढ़े-बढ़े 
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सहायक होते हैं। इस घततिथिनिर्णयमें आचार्यने ब्तोके लिए तिथियोंका 
निश्चय किया है। जनाचरमे चत-उपवासके लिए तिथियोका विधान 
किया गया है । अदचायेने यहाँ कितने प्रमाण तिथिके होनेपर ध्रत करना 
चाहिए, इसका विम्तारसे निरूपण किया है। योग्य समयमें व्रत करनेसे 
विशेष फलकी प्राप्ति होती है! । 

तिथिहासे प्रकत्तेच्यं कि विधानम्‌ ? सकला तिथिः का ? 
कर्थ मतनिणेयः इति चेत्तदाह-- 

अर्थ--ति थके द्वासमें व्रत करनेका क्‍या नियम है ? कब परत करना 
चाहिए । सकला---सम्पूर्ण तिथि क्या हे। उसमें किस प्रकारका मत 
ध्यक्ल किया गया है ) इस प्रकारके प्रश्न पूछे जानेपर आचार्य कहते हैं-- 


तिथिहासमें व्रत करनेका विधान 


त्रिमनहूत्तेष यत्राक उदेत्यस्तं समेति च । 
सा तिथिः सकला ज्ञेया उपवासादिकर्मणि ॥११॥ 
संस्कृत व्याख्या--यस्यां तिथो अजिमुहत्तंप्वश्ने बतमानेषु पट- 
स्‍्वकेः उदेति सा तिथिः देवसिकवबतेषु रत्नत्रयाप्रालिकद्श ला- 
क्षणिकरत्नावलीकनकावलीडिकावल्येकावलीमुक्तावलीषोडशक का - 
रणादिषु सकला शेया | चकारात्‌ या तिथिः उदयकाले जिमुहरत्तो- 
द्विनागतदिवसे5पि वर्तेमाना तिथ्युदयकाले अिमुद्दर्तादिना गतदि 
वसेपपिवतमाना तिथिः जिमुहत्तोदिना सा अस्तंगता तिथिशेया # 
तद्वतं गतदिचसे एत्र स्थात्‌ अरकंस्तमनकाले जिमुद्दर्त्ताधिकत्वा- 
दिति हेतोः | चशब्दात्‌ द्वितीयो5थों 5पि त्राह्यः जिमुहत्तेषु सत्सु 
१. नमितसकलदेवपापतापापहारम्‌ , 
जिनपसमुद्दिष्ट जन्मपाथोधितारम्‌ | 
कुरुत सकललोकाश्रारुभावेन सारम्‌ , 
ब्रतमिदमिति पूज्य देवनाथस्य पूज्यम्‌ |--अतोद्रापनसंगह पृ० २२ 
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यस्यामर्कः अस्तमेति सा तिथिजिनराश्रिगंगनपश्च मीचन्द्नषष्ठ बया- 
दिषु नेशकब्॒तेषु सकला ग्राह्या; इति तात्पयाथः। 
अथै--दैवसिक ब्तों में--रत्नत्रय, अष्टाद्लिका, दशलक्षण, रत्ना- 
बली, एकावली, ट्विकावली, कनकावली, मुक्तावली, षोडशकारण आदिमें 
सूर्योदयके समय तीन मुद्दत्त अर्थात्‌ छः घटीसे लेकर छः मुद्ृत्त अर्थात्‌ 
बारहथघटो पर्यन्त उ क बतामें प्रतिपादित तिथियोके होनेपर बत किये जाते हैं। 
रात्रिब्रतेमिं---जिनराजि, आकाशपशञ्चमी, चंदनषष्ठी, नक्षन्नमाऊा आदिसें 
अस्तकालीन तिथि ली गयी है अर्थात्‌ जिस दिन तीनमुद्दत्त ---छःघर्टा तिथि 
सूर्यके अम्त समयमें रहे, उस दिन वह तिथि नेशिक ब्रतोमें प्रहण की गयी 
है। अभिग्राय यह है कि देवसिक बतोंमें उदयकालमें छःघटी विधिका 
ओर नेशिक व्रतोमें अम्तकालमे छःघटी तिथिका रहना आवश्यक है । 
विवेचन---अ्रावकके बत मूलतः दो प्रकारके होते हैं--नित्य ब्रत 
ओर नेमित्तिक ब्रत । पाँच अणुद्यत, तीन गुणब्रत ओर चार शिक्षात्रत इन 
बारह ब्तोका निन्‍य पालन किया जाता है, अतः ये नित्य ब्रत कहे जाते 
हैं। नेमित्तिक ब्रतोका पालन किसी विशेष अवसरपर ही किया जल्‍तः है, 
इनके लिए तिथि आर समय निश्चित है तथा नेमित्तिक ब्रतोके क/लमें 
श्रावक अपने मूल गुण ओर उत्तरगुणाको विश्युद्ध करता है, उत्तरोत्तर 
अपनी आत्माका विकास करता जाता है। नेमिश्तिक ब्तोकी संख्या १०८ है, 
इन १०८ बतामे कुछ पुनरुक्त ब्रत होनेके कारण व्यवहारम ८० ब्रत लिये 
जाते हैं । घ्तमानमें श्रमुख द्स-पन्‍्द्रह् बतोका ही अचार देखा जाता है । 
नेमित्तिक ब्तोके प्रधान दो भेद है--देवसिक और नेशिक। जिन 
बतोकी समस्त क्रियाएँ दिनमें की जाती हैं, वे देवसिकम्नत एवं जिनकी 
क्रियाएँ रातमें सम्पन्न की जाती है, वे नशिकव्रत कहलाते हैं| दोनो ही 
अकारके बतामें प्रोषधोपवास, बह्मचये एवं धर्मध्यानका करना आवश्यक 
साना गया है। फिर भी कुछ बातें ऐसी हैं जिनका ब्तकी उपयोगिता 
ओर व्यावह्ारिकताके अनुसार रात या दिनमें करना आवश्यक है । 
रत्नावलीघ्रतर्में एक वर्षमें ७२ उपवास किये जाते हैं । यह ब्रत 
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श्रावण कृष्ण द्वितीयासे आरम्न्न किया जाता है। इसमें प्रत्येक मासमें छः 
उपवास करनेका विधान है। व्रत करनेवाला प्रथम श्रावण कृष्ण प्रतिपदा 
के दिन एकाशन करता है ओर श्रावण कृष्ण द्वितीयाका उपवास करता 
है| उपवासके दिन पूजा, स्वाध्याय और जाप करता हुआ ब्रह्मचर्यसे 
रहता है। श्र/व्रण कृष्ण तृतीयाके दिन दोनो समय झुद्ध भोजन करता है, 
पुनः चतर्थीफे दिन एकाशन करता है तथ/ पश्ममीको ओषघोपवास करता 
है। सप्तमीको एकाशन करता हुआ अष्टमीको उपवास करता हैं। इस 
प्रकार कृष्णपक्ष म तीन उपवास--द्वितीया, पद्ममी और अष्टमीको करता 
है। छुहुपक्ष में द्वितीयाकों एकाशन कर तृतीयाकों उपवास, चतुर्थीको 
एकाशन, परत्वमीको उपवास, पषष्ठटीफों एकाशन, सप्तमीको एकाशन और 
अष्टमाको उपवास करता है। इस प्रकार झुकृपक्षमें तृतीया, पञचमी और 
अष्टमोकों उपवास करता है। श्रावणमास वर्षका प्रथम मास माना जाता 
है, अतः ब्ृतका आरम्म श्रावण माससे होता है। ब्रत करनेवाला श्रावण 
में कुछ छः उपवास करता है। इसी प्रकार प्रत्येक मासमें क्ृष्णपक्षम 
द्विवीया,पच्चमी ओर अष्टमी तथा झुकृमें तृवीया, पश्चमी और अष्टमीकों 
उपवास करने चाहिए । प्रत्येक महीनेमें छः उपवास करते हुए घर्षान्ततक 
कुल ७२ उपवास किये जाते है। रन्नावलीत्रत एक वर्षतक ही किया 
जता है। द्वितोय वर्ष मादपद मासमें उद्यापन करना चाहिए । यदि 
उद्यापनकी शक्ति न हो तो दो वर्ष ब्रत करना चाहिए । 

णकावलीब्रत भी श्रावण माससे आरम्भ किया जाता है | श्रावण 
कृष्ण चतुर्थी, अश्मी अ.र चतु्दशीको उपवास करना तथा श्रावण शुक्क- 
पक्षमे प्रतिषदा, पतन्‍्चमी, अष्टमी और चत्॒दंशीको उपवास करना ; इस 
प्रकार श्रावण मासमें कुल सात उपवास करना । भाद्वपद आदि मासोमें 
भी कृष्णपक्षकी चतुर्थी, अश्मी ओर चतुर्दशी तथा शुकृपक्षकी प्रतिपदा, 
परत्चमी, अष्टमी ओर चतुदंशी इस प्रकार कुल सात उपवास प्रत्येक 
मासमें करने चाहिए । वर्षमें कुल ८४ उपवास किये जाते हैं । एक वर्ष 
श्रत करनेके उपरान्त उद्यापन करना चाहिए । 


बततिथिनिणय श्र 
द्विकावलीव्रतमें दो दिन लग/तार उपवास करना पड़ता है। इस 
बतके लिए भी दो उपवासोंका दिन अहण किया गया है। श्रावण कृष्ण- 
पक्षमें चतुर्थी-पंचमी, अश्मी-नवमी ओर चतुर्दशी-अमावास्या तथा शुकू- 
पक्षमें प्रतिपदा-द्विवीया, पंचमी-षष्ठी, अष्टमी-नवमी ओर चतुर्दशी-पूर्णिमा 
इस प्रकार कुल सात उपवास करने चाहिए । भाद्वपद आदि मासोमे भी 
उक्त तिथियोंमें ही ब्रत करना चाहिणु। एक वर्षमें कुल ८४ उपवास 
किये जाते हैं। अत्येक उपवास दो दिनीका होता है । 
इन देवसिक घतोके लिए सूर्योदय कालमें कमसे कम छःघटी तिथि- 
का रहना आवश्यक है| जेसे किसीको रत्नावलीत्रत करना है, इस चत- 
का प्रथम उपवास श्रापण कृष्ण द्वितीयाकों करना पडता है। यदि शनि- 
बारको द्विदीया तिथे छःघटीसे अल्प हो तो यह ब्रत छुक्रवारकों किया 
जायग/ । इसी प्रकार आगे वाले बतोके सम्बन्धर्मे भी समझना चाहिए । 
आकाशपञ्नमीव्रत भाद्षपद शुक्ल पनत्लचमीको किया जाता है। 
चतुर्थीको एकाशन कर पशञ्चमीको व्रत रखना चाहिएण। रात णमोकार 
मन्त्रका जप करते हुए, स्तोत्र पढते हुए, शाखत्र स्वाध्याय करते हुए 
बिताना चाहिए। रातकों जागकर बिताना आवश्यक है। खुले स्थानमें 
रातको प्मासन लगाकर ध्यान करना चाहिएु। इस ब्रतके दिन रात 
आकाशकी ओर देखते हुए बितायो जाती है। 
भाद्धपद कृष्णा षष्ठीको चन्दनषष्टीत्रत किया जाता है। इस दिन 
प्रोषधोपवास करते हुए रात जागरण करना पड़ता है। चन्दनषष्टी ब्तमें 
रातकों विशेष क्रियाएँ करनी पड़ती हैं । खड़े होकर पश्न परमेष्ठीका ध्यान 
करते हुए रात बितानेका इस बतमें विधान है। राज्रिकी क्रियाओंकी 
विशेषता होनेके कारण ये ब्रत नेशिक कहलाते हैं । 





१, या तिथि समनुप्राप्य यात्यस्तं पद्मिनीपतिः | 
सा तिथिस्तदिने प्रोक्ता त्रिमुहूर्तीव या भवेत्‌ ॥ 


या प्राप्यास्तमुदेत्यकः सा चेत्‌ स्थातृत्रिमुहतगा | गा 
धर्मकृत्येषु सर्वेषु सम्पूर्णा ता विदुर्बधा: || --निर्णयसिन्धु प० १३ 
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नैशिक प्रतोके लिए उदयकालीनव तिथि! अहण नहीं की जाती है । 
अस्तकालीन तिथि लेनेका विधान किया गया है। सूर्यके अस्त समयमें 
तीन घटी तिथि हो तो प्रदोष या नशिक द्रत करने चाहिए। उदाहरण--- 
रविवारको पद्ममी तिथि १० घटी १५ पल है, इस दिन उदयकालीन 
तिथि है, पर अम्त समयमें पञ्ममी नहीं है, किन्तु पष्टी आ जाती है। 
अतः आकादापश्लमीका त्रत रधिवारको न कर शनिवारकों ही करना 
चाहिए। यथपि ऐसी अधषस्थाम दशलक्षणबत रविवारसे ही आरम्भ 
किया जञायगा, किन्तु आकाशपश्चमीका व्रत शनिवारकों ही कर लिया 
जायगा । 'प्रदोषव्यापिनी ग्राह्मा तिथिनेक्तत्ते सदा” अर्थात्‌ रात्रि- 
बतोंके लिए सम्ध्याकालीन तिथिका* ग्रहण करना आवश्यक है। आकाश- 
पतञ्चमीयत रात्रि-श्तोमें परिगणित है, अतः इसके लिए सन्ध्याकालमें 
पन्चमी तिथिका रहना आधश्यक है । 

तिथिहासे सति कि विधानेति चषेत्तराह--- 

अर्थ--तिथिहास होनेपर ब्रत करनेका क्या नियम है, इस प्रश्नका 
आचार्य उत्तर देते हैं--- 

दशलाक्षणिक और अष्टाहिक त्रतोंमें बोचकी 

तिथि घट जानेपर ब्रत करनेका नियम 
तिथिहासे प्रकत्तन्यं सोदये दिवसे ब्रतम्‌ । 
तदादिदिनमारभ्य त्रतान्त क्रियते ब्रतम्‌ ॥१२॥ 

१. ज़िमुहूस प्रदोषः स्याद्धानावस्त गते सति । 

नक्त तत्र तु कत्तंव्यमिति शासत्रविनिश्यय: || --नि० सि० ९० १५ 

मुहूर्तानं दिन नक्त' प्रवदन्ति मनीपिणः | 

नक्षत्रदशनान्नक्तमाहुरन्ये गणाधिपाः |) 

प्रदोषव्यापिनी न स्थाहिवानक्तः विधीयते | 


तिथो सत्यामथों नक्त सदैवाकंदिने दिवाः | 
--ज्योतिषचन्द्रार्क सस्कृत टीका पृ० ५७ 
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अर्थ--तिथिके क्षय होनेपर जिस दिन उदयकालमें छः घदी तिथि 

हो, उसी दिनसे ब्रत आरम्भ करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि दश- 

लक्षण एवं अशद्विका आदि ब्रतोमें तिथि-क्षय होनेपर एक दिन पहलेसे 
ब्रत करना चाहिए। 


तिथिट्ठासे क्षये सति वा कुलाद्रिघटिकाप्रमाणहीने सतति 
सोदये दिवसे ब्रतं कार्यम्‌। सोद्यरुप लक्षण किमिति चेत्त्हिं 
'ोदय दिवस ग्राद्य कुलद्विघटिकाप्रममितति वक्तव्यम' ब्रतप्रारम्भस्यादि- 
द्निमारभ्य व्तान्तं ब्तं क्रियते । यथाशाहिकदिवसेषु मध्ये 
काचित्तिथिः क्षयंगता अतो व्रतस्यादिदिनं सप्तमी दिन आहाम । 
एवं दशलाक्षणिकद्र दिनेषु मुख्यपश्चमी चतुर्दशीपर्यन्तेषु तिथि- 
क्षयवशाञतुर्थी ग्राह्मा । तथैव सर्वेत्रापि ग्राष्मम्‌। परशैैतावान्‌ 
विशेष), अय 'नियमः देवसिकनियतावधिकनेशिकेषु भवति 
आहाः। न तु मासिकादिषु मासिकादीनि मेघमालाषोडशकार- 
णादीनि। तत्रापि यथा षोडशकारणबतं प्रतिपद्दिनमारभ्य 
पोडशमिरुपवासेः पश्चदशपारणाभिश्रेकत्रीकृतेरेकत्रिशहिवसेः 
प्रतिपतपयनत॑ समाप्तिमुपगच्छति । यदि प्रतिपद्मारभ्य ठतीय- 
प्रतिपत्पर्यन्त॑ तिथिक्षयवशादिनसंख्याहानिः स्यात्‌ ; तदा यरिमि- 
न्दिने प्रतिपद्मार भय प्रतिपत्पयेन्तं कार्य, तस्य प्रतिपत्तयमेच 
आशय कथितम्‌ , न तु मासिकजातस्य दिन त्वपरमासे ग्राह्य॑ 
भवचति, तदा वतकत्तः वतहानिर्भवति । 


अर्थ--तिथिके क्षय होनेपर अथवा उदयकालमें छः घटी प्रमाण 
तिथिके न होनेपर सोदयमें--एक दिन पहले बत करना चाहिए। 
सोदयका लक्षण क्‍या है ? आचार्य कहते हैं---जिस दिन कमसे कम छः 
घटी प्रमाण तिथि हो, वही दिन सोदय कहलाता है। अतः तिथिक्षय 
इोनेपर या उदयकाछमें छः घटी प्रमाण तिथिके न होनेपर बत प्रारम्भ 
होनेके एक दिन पहलेसे ही बत करना चाहिए और ब्रतकी समाप्ति 


९छ बततिथिनि्णय 
पर्यन्त बत करते रहना चाहिए। जेसे अष्टाह्लिका व्रत अष्टमीसे आरम्भ 
होकर पूर्णिमाकों समाप्त होता है, इन आठ दिनोके मध्यमें दशमी 
तिथिका अभाव है, अतः यहाँ आठ दिनके बदले सात ही दिन ब्रत करना 
पड़ेगा । ऐसी अवस्थाम मध्यमें तिथिके क्षय होनेपर सप्तमीसे ही ब्ता- 
रम्भ किया जायगा। इसी प्रकार दशलाक्षणिकब्रतके दिनोमें भी यदि 
तिथिका अभाव हो तो पश्चमीके बदले चतुर्थीसे ही त्रत आरम्भ करने 
चाहिए । क्‍योंकि पयूंपण पर्वका आरम्भ भाद्धपद शुक्ला पदञ्ममीसे लेकर 
भादपद शुक्ल चतुर्दशी तक माना जाता है। यह दशलक्षणव्रत दस 
दिनो तक किया जाता है, यदि इसमे किसी तिथिकी हानि होनेसे दिन- 
संख्या कम हो तो यह व्रत चतुर्थीसि ही कर लिया जायगा। हाँ, जिन्हें 
पश्चममी, अष्टमी, चनुर्दशी आदिका ब्रत करना होगा, उन्हें तो इन 
तिथियांके आनेपर ही करना होगा । 

इस नियम--तिथिका अभाव होनेपर एक दिन पहलेसे ध्रत करना 
च्ाहिये--में इतनी विशेषता है कि यह सर्वत्र लागू नहीं होता । नियत 
अवधिवालछे देवसिक ओर नेशिक ब्रतोंमे ही छाग्रू होता है। मासिक 
ब्रत मेघमाला ओर पोडशकारण आदिसे नहीं हूगता है। जैसे पोड़श- 
कारणब्रत प्रतिपदा्स आरम्भ होकर सोलह उपवास ओर पन्द्वह 
पारणाएँ , इस प्रकार इकतीस दिनतक करनेके उपरान्त प्रतिपदाको 
समाप्त होता है । इस ब्रतमें तीन प्रतिपदाएँ पड़ती हैं--पहली भाद्धपद 
कृष्णपक्षकी, द्वितीय भादपद शुकृपक्षकी और तृतीय आश्रिन क्ृष्ण- 
पक्षकी | यदि पहली प्रतिपदा--भाद्धपद क्ृष्णपक्षकी प्रतिपदासे छेकर 
तीसरी प्रतिपदा--आश्रिन क्ृष्णपक्षकी प्रतिपदा तक किसी तिथिकी 
हानि होनेसे दिन संख्या कम हो तो भी प्रतिपदास आरम्भ कर तीसरी 
प्रतिपदा अर्थात्‌ भाद्रपद कृष्णपक्षकी प्रतिपदासे आरम्भ कर आश्रिन 
मासकी कृष्ण प्रतिपदातक घत करना चाहिए। यहाँ तीनों प्रतिपदाओके 
अहण करनेका विधान किया गया है। मासिक बतोंमें दूसरे महानेके 
दिन ग्रहण नहीं किये जा सकते हैं। भाद्पदुसे आरम्भ होनेवाका बत 


घततिथिनिणेय ९८ 


श्रावणसे आरम्भ नहीं किया जा सकता है। ऐसा करनेसे बत हानि है, 
ओर द्रत करनेवालेको फल नहीं मिलता ! 

विवेचन--पर्व बतोंके अतिरिक्त नियत अवधिवाले भी ब्रत होते 
हैं। पर्व ब्रतोंके लिए अतचायेने तिथिका प्रमाण छः घटी निर्धारित किया 
है, जिस दिन छः घटी प्रमाण त्रत तिथि होगी, उसी दिन बत किया 
जायगा । नियत अवधिवाले ब्रताके लिए यह निश्चय करना है कि ब्रतकी 
निश्चित अवधिके भीतर यदि कोई तिथि नष्ट--क्षय हो जाय तो कब व्रत 
करना चाहिएु। क्योंकि तिथि क्षय हो जानेसे नियत अवधिमें एक दिन 
बट जायगशा।, पूरे दिन बत नहीं किया जा सकेगा । ऐसी अवस्था ब्रत 
करनेके लिए क्या व्यवस्था करनी होगी ? आचार्यने इसके लिए नियम 
बताया है कि नियत अवधिषाले दशलाक्ष्णिक पब्रत और अष्टाहिक ब्तों- 
के लिए बीचरम किसी तिथिका क्षय होनेपर एक दिन पहलेसे बत करना 
चाहिए, जिससे घत-दिनोंकी संख्या कम न हो सके । 

स्योतिषशाखरमे वतोके लिए तिथियोका प्रमाण निश्चित किया गया 
है । यद्यपि बतोंके लिए तिथियोंका प्रतिपादन करना आचारशाखका 
विषय है, परन्तु उन तिथियोंका समय निर्धारित करना ज्योतिषशाखका 
विषय है । प्राचीनकालमें प्रधान रूपसे ज्योतिषशञास्त्रक्रका उपयोग तिथि 
ओर समय निर्णयके लिए ही किया जाता था। इस शाखका उत्तरोत्तर 
विकास भी कत्त व्य कर्मोके समय निर्धारणके लिए ही हुआ है । उदय- 
प्रभसूरि, वसुनन्दि आचाये ओर र'नशेखरसूरिने शुभाझुभ समयका 
निर्धारण करते हुए बताया है कि ब्रताके लिए प्रतिपादित तिथियोको 
यथार्थरूपसे ब्तके समयोमें ही अहण करना चाहिए, अन्यथा असमयमें 
किये गये ब्रताका फल विपरीत होता है। जो श्रावक नेमित्तिक चताका 
पाछन करता है, वह अपने कर्मोकी निर्जरा असमयमें ही कर लेता है । 
समस्त आरम्भ ओर परिग्रह छोड़नेमें असमर्थ ग्रृहस्थकों अपनी समाधि 
सिद्ध करनेके लिए नित्य नेमित्तिक ब्तोका पालन अवश्य करना चाहिए। 

अष्टाद्धिका ओर दुशलक्षणी ब्रतके लिए जो नियम बताया गया है 
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कि एक तिथि घट जःनेपर एक दिन पहलेसे ध्रत करना चाहिए, यह 
नियम षोड्शकारण बतमें छागू नहीं होता है। यह घत बीचमें तिथिके 
घट जानेपर भी प्रतिपदासे ही प्रारम्भ किया जायगा । मासिक ब्त होनेके 
कारण भाद्रपद्‌ मासकी कृष्णपक्षकी प्रतिषदासे आरम्भ कर आश्विनमास- 
के ऊष्णपक्षकी प्रतिपदातक यह किया जात है । बीचमें एक तिथिका 
अभाष होनेपर यह श्रावण मासकी पूर्णिमासे आरम्भ करना होगा, 
जिससे तीन महीनोमें यह ब्रत सम्पन्न हुआं माना जायगा। आगभमे दो 
ही मास--भाद्पद और आश्रिनका विधान है, अतः एक दिन पहले 
पोड्शकारण व्रत करनेसे मासच्युति नामका दोष आवेगा, जिससे पुण्यके 
स्थानमें त्रत करनेवालेको पापका फल भोगना पड़ेगा। प्रचलित ब्रतोंमें 
लगात'र कई दिनोंतक चलनेवाले प्रधान तीन ही कत हैं--दशलक्षण, 
अष्टाद्धिका ओर सोलहकारण । इनमें पहलेके दो ब्ताके लिए एक तिथि 
घटनेपर एक दिन पहलेसे व्रत करनेका विधान है, पर अन्तिम तीसरे 
चतके लिए यह विधान नहीं है। इस घतमे तीन प्रतिपदाओका पड़ना 
आवश्यक है। तानो पक्षकी तीन प्रतिपदाओआंके आ जानेपर ही दत्त 
चूर्ण माना जाता है। जनेतर ज्योतिषके आचायोंने भी नियत्त अवधि- 
वाछले चसोकी तिथियोंका निर्णय करते हुए बताया है कि एक तिथिकी 
हानि होनेपर एक दिन पहले और एक तिथिकी बृद्धि होनेपर एक 
दिन बादतक ब्त करने चाहिए । तिथिकी हानि होनेपर सूर्योदयकालमें 
थोड़ी भी तिथि ह्वो तो नियत अवधिके भीतर हो व्रतकी समाप्ति हो 
जाती है। 

जेन एवं जनेतर तिथि-निर्णयमे इतना अन्तर है कि जेन सिद्धान्त 
सूर्योद्यकालमें तिथिका प्रमाण छः घटी मानता है, अतः सूर्योदय समयमें 
इससे अरूपप्रमाण तिथिके होनेपर तिथिक्षय या तिथि-हासवाली बात 
आ जाती है। जेनेतर सिद्धान्तमें उदयकालमें अल्पप्रमाण भी तिथि 
होनेपर उस दिन वह तिथि घतोपवासके लिए ग्राह्य मान ली गयी है ; 
जिससे नियत अवधिवाले श्रतोंको एक दिन पहले करनेकी नौबत नहीं 
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जाती है। हाँ, कभी-कभी समग्र तिथिका अभाव होने पर एक दिन 
पहले ब्रत करनेवाली स्थिति उत्पन्न हो सकती है। 

प्रोषधोपवास करनेके लिए तो आचार्यने छः घटी प्रमाण तिथि बत- 
लायी है तथ( देवसिक एवं नेशिक चतोके लिए सी छः घटी श्रमाण 
उदय और जअस्तकालीन तिथियाँ ग्रहण की गयी हैं, परन्तु एकाशनके लिए 
तिथि कैसे ग्रहण करनी चाहिए ओर एकाशन करनेवाले श्रावककों कब 
एकाशन करना चाहिए, इसके लिए क्या नियम बताया है ९ 


एकाशनके लिए तिथिविचार 


ज्योतिषशास्त्रमं एकाशनके लिए बताया गया है कि 'मध्याह्ृब्यापिनी 
ग्राह्या एकभक्ते सदा तिथिः” अथांत्‌ दोपहरमें रहनेवाली तिथि एकाशनके 
लिए ग्रहण करनी चाहिए। एकाशन दोपहरमे किया जाता है, जो एक- 
आुक्तिका--एकबार भोजन करनेका निग्रम लेते हैं, उन्हे दोपहरमें रहने- 
घाली तिथिमें करना चाहिए। एकाशन करनेके सम्बन्धमें कुछ विवाद 
है| कुछ आचार्य एकाशन दिनमें कभी भी कर लेनेपर ज़ोर देते हैं और 
कुछ दोपहरके उपरान्त एकाशन करनेका आदेश देते हैं। ज्योतिषश।खर्मे 
एकाशनका समय निश्चित करते हुए बताया गया है कि 'दिनाध्थे- 
समये5तीते भुज्यते नियमेन यत्‌' अर्थात्‌ दोपहरके उपरान्त ही भोजन 
करना चाहिए । यहाँ दोपहरके उपरान्तका अर्थ अपराह्लकालका पूर्व- 
उत्तर भाग नहों है, किन्तु अपराह्ककालका पूर्व भाग लिया गया है। 
जो लोग एकाशन दस बजे करनेकी सम्मति देते है, वे भी ज्योतिषशाख्रकी 
अनभिज्ञताके कारण ही ऐसा कहते हैं। आजकलके समयके अनुसार 
एकाशन एक बजे ओर दो बजेके बीचमें कर छेना चाहिए | दो बजेके 
उपरान्त एकाशन करना शास्तर-विरुद्ध है । 

एकाशनके लिए तिथिका निर्णय इस प्रकार करना चाहिए कि दिन- 
मानमें पाँचका भाग देकर तीनसे गुणा करने पर जो गुणनफल आवचे, उतने 
घव्यादि मानके तुल्य एकाशनकी तिथिका प्रमाण होने पर एकाशन 

झ्ड्‌ 
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करना चाहिए। उदाहरण-किसीको चतुर्दशीका एकाशन करना है, इस 
दिन रविवारको चतुर्दशी २३ घटी ४० पल है ओर दिनमान हे२ घटी 
३० पल है। क्‍या रविवारको चतुर्दशीका एकाशन किया जा सकता है ? 
दिनमान ३२।३० में पाँचका भाग दिया--३२।३०-- ५-६।३० इसको 
सीनसे गुणा किया--६।३०५८३०८१ ९३० गुणनफल हुआ। सध्याहकाल- 
का प्रमाण गणितकी दृष्टिसि १९।३० घव्बादि हुआ | तिथिका प्रमाण 
२३।४० घव्यादि हैं। यहाँ मध्याद्ध कालके प्रमाणसे तिथिका प्रमाण 
अधिक है अर्थात्‌ तिथि मध्याह् कालके पश्चात्‌ भी रहती है, अतः; 
एकाशनके लिए इसे ग्रहण करना चाहिग्‌ । अर्थात्‌ चतुदंशीका एकाशन 
रविवारको किया जा सकता है। क्योकि रविवारकों मध्याह्मे चतुर्दशी 
तिथि रहती है। 

दूसरा उदाहरण--मंगलछूवारकों अष्टमी ७ घटी १० पल हे, दिन- 
मान ३२।३० पल हैं । एकाशन करनेवालेकों क्या इस अष्टमीको एकाशन 
करना चाहिए ? पूर्वोक्त गणितके नियमानुसार ३२।३०--७५ ८ ६।३० 
इसको तीनसे गुणा किया तो--६।३० »( ३ - १९३० घठ्यादि गुणन- 
फल आया, यहीं गणितागत मध्याह्कारूका प्रमाण हुआ । तिथिका 
प्रमाण ७ घटी १० पल है, यह मध्याह्कालके प्रमाणसे अद्प है, अतः 
मध्याहकालमें मंगलवारकों अष्टमी तिथि एकाशनके लिए ग्रहण नहीं की 
जायगी, क्योकि मध्याह्कालम इसका अभाव हैं। अतः अष्टमीका एका- 
शन सोमवारकोी करना होगा । 

एकाशन करनेके तिथि-प्रमाणम ओर प्रोषधोंपवासक निथि-प्रमाणमे 
बड़ा भारी अन्तर आता है। प्रोषधोपवासके लिए मंगलवारकों अष्टमी 
तिथि ७।३० होनेके कारण ग्राह्म हे। क्योंकि छः घटीसे अधिक प्रमाण 
है, अतः उपचास करनेवाला मंगलकों च्त करे और एकाशन करनेवाला 
सोमवारको ब्रत करे; यह आरमकी दृष्टिसे अनुचित-सा प्रतीत होता है । 
जेनाचयोने इस विवादकों बड़े सुन्दर ढंगसे सुलझाया है। मूलसंघके 
आचार्योने एकाशन और उपवास दोनोके लिए ही कुलाद्वि--छः घटी 
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प्रमाण तिथि ही ग्राह्म बतायी है। आचार सिंहनन्दिका मत है कि एका- 
शनके लिए विवादस्थ तिथिका विचार न कर छः घटी प्रमाण तिथि ही 
अहण करनी चाहिए। सिंहननिदने एकाशनकी तिथिका विस्तार रूपसे 
विचार किया है, उन्होंने अनेक उदाहरण और श्रति उदाहरणंके द्वारा 
मध्याहृब्यापिनी विथिका खण्डन करते हुए छः घटी ग्रमाणको ही सिद्ध 
किया है। अतएवं एकाशनके लिए पर्तिथियोंमें छः घटी प्रमाण तिथियो- 
को ही ग्रहण करना चाहिए। 

पतिथियथोपचासे स्यादेकभक्ते5प सा तथा” इस प्रकारका 
आदेश रलशेखर सूरिने भी दिया है। जेनाचायोने एकाशनकी तिथिके 
सम्बन्धमें बहुत कुछ ऊहापोह किया है । गणितसे भी कई प्रकारसे आन- 
यन किया है प्राकृत ज्योतिपके तिथि-विचार प्रकरणमे विचार-विनिमय 
करते हुए बताया है कि सूर्योद्यकालूमें तिथिके अल्प होने पर मध्याहमें 
उत्तर-तिथि २हेंगी । परन्तु एकाशनके लिए रसघटी प्रमाण होनेपर पुर्व॑ 
तिथि अ्रहण की जा सकती है। यदि पूर्व तिथि रसघटी! प्रमाणसे अल्प 
है तो उत्तर-तिथि लेनी बाहिए। यद्यपि उत्तर-तिथि मध्याह्में व्याप्त है, 
पर कुलादि' घटिका प्रमाणसे अल्प होनेके कारण उत्तरतिथि ही ब्त- 
तिथि है । अतएव संक्षेपसत उपवास तिथि और एकाशन-तिथि दोनों एक 
ही प्रमाण ग्रहण की गयी हैं । यद्यपि जेनेतर ज्योतिष एकाशन-तिथि- 
को बत-तिथिसे भिन्न साना है, तथ। गणित द्वारा अनेक प्रकारसे उसका 
मान निकाछा गया है, परन्तु जेनाचायोने इस विवादको यही समाप्त 
कर दिया है। इन्होंने उपवास-तिथिको ही ब्रततिथि बतलाया है। एका- 
दशनकी पारणा मध्याह्में एक बजेके उपरान्त करनेका विधान किया 
गया हैं। यद्यपि काष्टासंघ ओर मूलसंघरममं पारणाके सम्बन्ध्मं थोढ़ा- 
सा मतभेद हैं, फिर भी दोपहरके बाद पारणा करनेंका डउदयतः 
बिघान है। 

१, छ; घटी प्रमाण । 

२, छः घटी प्रमाण--षद्‌ कुलाचल होनेसे । 
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बोडशकारण और मेघमाला व्रतका विशेष विचार 

नहि प्रतहानिः, कर्थ पूर्व प्रति पष्ठोपवासकायों भवति 
णएका पारणा भवति न तु भावनोपवासहानिरभंवति प्रतिपद्दिन- 
मारभ्य तदन्तं क्रियते व्रत एतदूब्तं जिप्रतिपत्कथित्तम्‌, मासि- 
केषु च वचनात्‌ | तथा श्रुतलागरसकलकीर्तिकृतिदामोदरा- 
भ्रदेवादिकथावचनाच्चेति । नतु पूर्णिमा झ्राद्या भवति। अज्न 
केषाओिद्‌ बलात्कारिणां मतं षोडशकारणनियमे तिथिदहानों वापि 
अधिके च मूल आदिदिनं न आ्राहयं पोडशद्विसाधिकत्वाच्चेति 
विशेष: | एतावानपि विशेषश्च प्रतिपदमाद्यारभ्य आश्चविनप्रति- 
पत्पर्यन्त॑ तिथिक्षयाभावेन करते षष्टद्धयेन चेकत्रिशद्दिनेः पाक्षिके- 
5प्यैष समाप्ति-। सप्तदशोपवासेन पूर्णाभिषेकेन स्यादेव सोप- 
वासो महाभिपेक कुर्यात्‌। यदा तु तिथिहानिस्तदा षष्ठकारण- 
मारभ्य प्रतिपच्येव पूर्णाभिषेक:, नापरदिने तथोक्तं षोडशकार- 
णवारिदमलागत्नतयादीनां पू्णाशिषये प्रतिपक्तिथिरापि नापरा 
आशेति वचनात्‌ अपरा द्वितीया न गआरह्येति । 

अर्थ--पोडशकारण च्तके दिनोमें एक तिथिकी हानि होने पर भी 
एक दिन पहलेसे ब्नत नहीं किया जाता है। इससे व्रतहानिकी आशंका 
भी उत्पञ्ष नहीं होती है। तिथिकी हानि हॉनेपर दो उपचास लग(तार 
पड़ जाते हैं, बीचवाली पारणा नहीं होती है। एक दिन पहले ब्रत न 
करनेसे भावना--षोडशकारण भावनाओंमसे किसी एक भाधनाकी 
तथा उपवासकी हानि नहीं होती है; क्योकि प्रतिपदासे लेकर श्रतिपदा 
पर्यन्‍त ही बत करनेका विधान है, इसमें तीन प्रतिपदाओका होना 
आवश्यक हैं; क्योकि इस ब्तको मासिक घत कहा गया है । अतः इसमे 
तिथिकी अपेक्षा मासकी अवधिका विचार करना अधिक आवश्यक है । 
श्रुतसागर, सकलकीत्ति, कृतिदामोदर और उमग्रदेव आदि आचार्योके 


बचनोके अनुसार तिथि हानि होनेपर भी पूर्णमासी त्तके लिए कभी भी 
ग्रहण नहीं करनी चाहिए। 
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यहॉपर कोई बलात्कारगणके आचार्य कहते हैं कि सोलहकारण 
बतके दिनोंमें तिथि हानि होनेपर अथवा तिथि घूद्धि होनेपर आदि दिवस- 
भाद्पद कृष्णा पग्रतिपदाको ब्तके लिए नहीं ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि 
सोलह दिनसे अधिक था कम उपवासके दिन हो जाते हैं। तात्पर्य यह 
है कि बलात्कारगणके कुछ आचाये सोलह कारण वप्रतके दिनोमें तिथि- 
क्षय या तिथिबृद्धि होनेपर पूर्णिमा या द्वितीयासे ब्तारम्भ करनेकी सलाह 
देते हैं। परन्तु इतनी घिशेंषता हे कि तिथि हानि या तिथि-वृद्धि न 
होनेपर प्रतिपदासे ब्रत आरम्भ होता है ओर आश्विन क्ृष्ण प्रतिपदातक 
इकतीस दिन पर्थन्त यह बत किय। जाता है। इस बतकी समाप्ति 
तीन पक्षमें ही करनी चाहिए । जब तिथिकी हानि नहीं हो तो सोलह 
उपवास और अभिषेक पूर्ण करनेके पश्चात्‌ सत्रहवें उपवास अर्थात्‌ 
तृतीयाके दिन महानिषेक करे । परन्तु जब तिथि-हानि हो तो प्रतिपदाके 
दिन ही पूर्ण अभिषेक करना चाहिए, अन्य दिन नही। कुछ आचायोंका 
मत है कि पोडशकारण, सेघमाला, रत्नत्रय आदि ब्तोके पूर्ण अभि- 
पेकके लिए प्रतिपदा तिथि ही ग्रहण की गयी हे, अन्य तिथि नहीं । इन 
ब्रतोका पूर्ण अभिषेक प्रतिपदाको ही होना चाहिए, द्वितीयाकों नहीं। 
ताल्पर्य यह है कि घोड़शकारण जब्त -तिथिक्षय था तिथिवृद्धि होनेपर 
प्रतिषदा तिथि ही महाभिषेकके लिए ग्राह्म है। इस ब्रतका आरम्भ भी 
पअतिपदासे करना चाहिए आर समाप्ति भी प्रतिपदाकों; उपवास करनेके 
पश्चात्‌ द्वितीयाकों पारणा करनेपर । 
विवेचन---सोलहकारण बतके दिनोंके निर्णयके लिए दो मत हैं--- 
श्रुतसागर, सकलकीत्ति आदि आचायोंका प्रथम मत तथा बलात्कार- 
गणके अत्चायोका दूसरा मत | प्रथम सतके प्रतिपादक आचार्योने तिथि- 
हानि या तिथि-ब्ृद्धि होनेपर प्रतिपदासे लेकर प्रतिपदा तक ही ब्रत 
करनेका विधान किया है | दिन संख्या प्रतिपदासे आरम्भ की गयी है, 
यदि आख़िन कृष्णा प्रतिपदा तक कोई तिथि बढ़ जाय तो एक दिन या 
दो दिन अधिक ब्रत किया जा सकेगा; तिथियोके घट जानेपर एक या 
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दो दिन कम भी व्रत किया जाता है। यह बात नहीं है कि एक तिथिके 
घट जाने पर प्रतिपदाके स्थानमें पूणिमासे ही ब्रत कर लिया जाय । 
बतारम्भके लिए नियम बताया है कि प्रथम उपवासके दिन प्रतिपदा 
तिथिका होना आवश्यक है, तथा ब्तक्नी समाप्ति भी प्रतिपदाके दिन ही 
होती है । 

पोड्शकारण घतकी मासिक बतोमें गणना की गयी है, अतः इससे 
एक या दो दिन पहले आरम्भ करनेकी बात नहीं उठती है। जो लोग 
यह अरःशंका करते हैं कि तिथिके घट जाने पर उपवास ओर भावनामें 
हानि अयेगी, उनकी यह शंका निर्मूल है। क्योकि यह त्रत मासिक 
बताया गया है, अतः प्रतिपदासे आरम्म कर प्रतिपदार्मे ही इसकी 
समाप्ति हो जाती है। तिथिके क्षय होनेपर दो दिनतक लगातार उपवास 
पड सकता है तथा दो दिनके स्थानमें एक ही दिन भावना की जायगी । 

बलात्कारगणके आच,ये तिथिवृद्धि ओर तिथिहानि दोनोकों महत्त्व 
देते हैं, उनका कहना हे कि नियत अवधिसंज्ञक सोलूहकारण ज्त होनेके 
कारण इसकी दिन-संख्या इकतीस ही होनी चाहिए । यदि कभी तिथि- 
हानि हो। तो एक दिन पहले ओर तिथिवृद्धि हो तो एक दिन पश्चात्‌ 
अर्थात्‌ पृर्णमासी ओर द्वितीयासे व्रतारम्भ करना चाहिए। इन आचार्यो 
की दृष्टिमे प्रतिपदाका महर्व नहीं हे । इनका कथन है कि यदि ग्रति- 
पदाको महत्त्व देते हैं तो उपवास-संख्या हीनाधिक हो जाती है । तिथि- 
हानि होनेपर सोलह उपवासके स्थानमें पन्द्रह उपवास करने पडेंगे तथा 
तिथिवृद्धि होनेपर सोलहके बदले सन्नह उपवास करने पडेंगे। अतः उप- 
बास संख्याको स्थिर रखनेके लिए एक दिन आगे या पाछे ब्रत करना 
आवश्यक है। इन आचारयोंने त्रतकी समाप्ति प्रतिपदाकों ही मानी है 
तथा इसी दिन सोलहवाँ अभिषेक पूर्ण करने पर ज़ोर दिया है। कुछ 
आचार्य प्रतिपदाके उपधासके अनन्तर द्वितीयाकों पारणा तथा तृतीयाकों 
घुनः उपवास कर महाभिषेक करनेका विधान बततते हैं । बलात्कारगणके 
आचार्य इस विपय पर सभी एक मत हैं कि ब्रतकी समाप्ति ग्रतिपदा 


ब्रततिथिनिणय १०३ 
को होनो चाहिए। चतारम्म करनेके दिनके सम्बन्ध विवाद है, कुछ 
चूणिमासे बतारम्भ करनेको कहते हैं, कुछ प्रतिषदासे ओर कुछ द्वितीयासे। 

डपर्युऋ दौनों ही म्तोका समीकरण एवं समन्वय करनेपर प्रतीत 
होता हे कि बलास्कारगण, सेनगण, पुत्नाठगण अर काणूरगणके आचार्यों- 
ने प्रधान रूपसे सोलहकारण ब्रतमे तिथिहास ओर तिथिवृद्धिको महत्त्व 
नहीं दिया है। अतयुब इस चतको सर्वदा भाद्धपद कृष्णा प्रतिपदासे 
7रम्भ कर आश्विनक्ृष्णा प्रतिपद्‌कों समाप्त करना चाहिए । इसके प्रारम्भ 
ओर समाप्ति दोनोमें ही प्रतिदाका रहना आवश्यक माना है। प्रथम 
अभिषेक भी प्रतिपदाकों प्रथम उपवासपूर्वक किया जाता है, पारणाके 
दिन अभिषेक नहीं किया जाता । अन्तिम सोलहबे उपवासके दिन सोल- 
हवाँ अभिषेक किया जाता है। सत्रहवाँ अभिषेक कर द्वितीयाकों पारणा 
करनेका विधान है । 


मेघमाला व्रत करनेकी तिथियाँ और विधि 


मेघमाछा ब्तके पूर्ण अभेषेकके लिए भी प्रतिपदा तिथि ही अहण 
की गयी । यह व्रत भी ३१ दिनतक किया जाता है। इसका प्रारम्भ 
भी भाह्पद कृष्णा अ्रतिपदासे होता है और ब्रतकी समाप्ति भी आश्विन 
कृष्णा प्रतिषदाकों बतायी गयी हे । मेघमाला ब्रतमें सात उपवास और 
चौबीस एकाशन किये जाते हैं। प्रथम उपवास भाद्वपद कृष्णा प्रतिपदाको, 
द्वितीय भाद्धपद कृष्णा अएमीको, तृतीय भाद्रषद कृष्णा चतुर्दशीको, 
चतुर्थ भाद्वपद छुक्‍्ला प्रतिपदाकों, पद्म भाद्वपद छुक्‍लछा अष्टमीको, पष्ठ 
भावपद शुक्ला चतुर्दशीको ओर सप्तम आखिन कृष्णा प्रतिपदाकों करनेका 
विधान है । शेप दिनोमें चौबीस एकाशन करने चाहिए । पाँच वर्षतक 
पालन करनेके उपराण्त इस ब्रतका उद्यापन किया जाता है। जितने 
डपवास बताये गये हैं उतने ही अभिषेक किये जाते हैं तथा उपवासके 
दिन रात जागरण पूर्वक बितायी जाती है और अभिषेक भी उपवास- 
की त्तिथिको ही किया जाता है । इस चत्तमें ३४ दिचतक अह्ाचर्य मतका 
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पालन तथा संयम धारण किया जाता है। संयम ओर बह्मचर्य धारण 
शआवण झुकू। चतुर्दशीसे आरम्म होता है तथा आग्िन कृष्णा द्वितीयातक 
पालन किया जाता है। इस चतकी सफलताके लिए संयमको आवश्यक 
माना गया है। 

मेघपंक्ति आकाशम आच्छन्न हो तो पत्चम्तोत्र पाठ करना चाहिए । 
इस घतका नाम मेघमाला इसीलिए पडा हैं कि इसमें सात उपवास 
उन्हीं दिनामे करनेका विधान हैं, जिन दिनासे ज्योतिषकी इश्टिसे वर्षा 
योग आरम्भ होता हैं अर्थात वृष्टि होने या मेघोके आच्छादित होनेसे 
उक्त बतके साता ही दिन मेघमाला या वर्षायोग संज्ञक हैं । आच्चयोने 
इस मेधमाला ब्रतका विशेष फल बताया है। 

जैनाचायोने मेघमाल। बतका आरम्भ भी तिथिक्षय या तिथि- 
बृद्धिके होनेपर भाद्धपद्‌ कृष्णा प्रतिपदासे माना हे तथा इसकी समाप्ति 
भी आश्विन कृष्णा प्रतिषदाकों होती हे। इसमें तीन प्रतिपदाओका विद्ेष 
महत्त्व है, तथा इन तीनोका प्रमाण भी सोदय दिवस--सूर्योदय कालमे 
छः घटो प्रमाण तिथिका होना; को ही बताया हे । सोलहकारण ब्रतके 
समान तिथिक्षय या तिथिवृद्धिका प्रभाव इसुपर नही पड़ता है | तिथि- 
वृद्धिके होनेपर एक उपवास कभी-कभी ' अधिक करना पड़ता है, क्योंकि 
तीनो प्रतिपदाओंका रहना बतमे आवश्यक बतलाया गया है। मेघमालः 
ब्तके उपवसके दिन मध्याह्षम पुजःपाठ करनेके उपरान्त दो घटी 
पर्यन्त कायोत्सर्ग करना तथा पद्चपरमेष्टीके गरुणोंका चिन्तन करना 
अनिवारय है। मध्याह्कालका प्रमाण ग/णेत विधिस निकालना चाहिए। 

दिनमानमे पॉँचका भाग देकर तीनसे गुणा कर देनेपर मध्याह्ृका 
प्रमाण अता है। जैसे भाद्रपद्‌ कृष्णा प्रतिपदाके दिन दिनमानका प्रमाण 
३१ घटी १५ पल है, इस दिन मध्याह्का प्रमाण निकालना है अतः 
गणित क्रिया की---३ १।६७ -- ५-६।॥७ इसको तीनसे गुणा किया तो--- 
६॥७ ८ ३०१८।२१ ग्रुणनफल अर्थात्‌ १८ घटी २१ पल मध्याहका प्रमाण 
है। घण्टा-मिनट्मे यही प्रमाण ७ घंटा २० मिनट २४ संकिण्ड हुआ 


बततिथिनिर्णय श्०्ण्‌ 
अर्थात्‌ सूयोदवर्से ७ घंटा २० मिनट २४ से० के पश्चात्‌ मध्याद्द है । 
यदि इस दिन सूर्य ७३० बजे उदित होता है तो १९ बजकर ५० मिनट 
२४ स० से मध्याहका आरम्भ माना जायगा। मेघमाला व्रत उप- 
बासके दिन ठीक मध्याह्कालमें सामायिक और कायोत्सर्ग करने चाहिए। 
मेघमाला पघ्रतके समान रत्नन्नय चतमें भी अभिषेक प्रतिपदाकों ही किया 
जाता है अर्थात्‌ इन दोनों बतोकी समाप्ति प्रतिषदाको होती है । 
रत्ननत्नय त्रतकी तिथियोंका निर्णय 

रत्नत्र्ये पप्येवमवधारणं काय, यतः तस्य तिथिव्रातत्वान्ना- 
घिका, अतः यथा व्रतं कार्य तथा नानन्‍्यथा भरवति । 

अथेै--रबत्रय ब्रतकों सम्पन्न करनेके लिए यह अवधारण करना 
चाहिए कि इस ब्नतकी तिथि संख्या अधिक नहीं है। अतः इस प्रकार 
ब्रत करना चाहिए, जिससे ब्तमे किसी प्रकारका दोष न आवे । 

विवेचन--रलनन्नय व्रत एक वर्षमें तीन बार किया जाता है--- 
भाद्रपद, माघ ओर चेत्र । यह ब्त उक्त महीनोके झुक्लपक्ष्म ही सम्पन्न 
होता है । प्रथम शुक्लपक्षकी ह्वादशीको एकादशन करना चाहिए। त्रयो- 
दशी, चतुर्दशी ओर पूणिमाका तेला करना चाहिए। पश्चात्‌ प्रतिपदाकों 
एकाबान करना चाहिए। इस प्रकार पाँच दिन तक संयम घारण कर 
ब्रह्मचर्य त्रतका पालन करना चाहिए। तीन वर्षके उपरान्त इसका उद्या- 
पन करते हैं । यह न्नत करनेकी उत्कृष्ट विधि है। यदि शक्ति न हो तो 
श्रयोदशी और पूर्णिमाकों भी एकाशन किया जा सकता है, परन्तु चतु- 
दंशीका उपवास करना आवश्यक हैं। प्रधान रूपसे इस घतमें तीन उप- 
वास लगातार करनेका नियम है । त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा इन 
तीनो तिथियोमें बत, पूजन ओर स्वाध्याय करते हुए उपवास करना 
चाहिए । अतः इस ब्रतके तीन ही दिन बताये गये हैं | एकाशन और 
संयमके दिन मिलानेसे घह पाँच दिनका हो जाता है । 

यदि रल्नत्रय ब्रतकी अधान तीन तिथियों--त्रयोदशी, चतुर्दशी और 
चृणिमामेंसे किसी एक तिथिकी हानि हो तो कया करना चाहिण। क्‍या 
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तीन दिनके बदलेमें दो ही दिन उपवास करना चाहिए या एक दिन पहले 
से उपवासकर ज्रतकों नियत दिनोंमें चूर्ण करना चाहिए। सेनगण और 
बलास्कारगणके आचायोने एकमत होकर रलत्रय चतकी तिथियोंका निश्चय 
करते हुए कहा है कि तिथिकी हानि होनेपर एक दिन पहलेसे बचत करना 
चाहिए । किन्‍्तु इस ब्तके सम्बन्ध इतना विशज्ञेष है कि चतुर्दशीका 
उपवास रसघटिका प्रमाण चनुदशीके होनेपर ही किया जाता है। यदि 
ऐसा भी अवसर आवबे जब डद॒यकारूम चतुर्दशी तिथि न मिले तो जिस 
दिन घव्यात्मक मानके हिसाबसे अधिक पड़ती हो, उसी दिन चतर्दशीका 
उपवास करना चाहिए। इस बतऊी समाप्िके लिए प्रतिपदाका रहना भी 
जावश्यक माना गया है। जिसदिन प्रतिपदा उदयकाल में छः घटी प्रमाण 
हो अथवा उदयकारूमे छःघटी प्रमाण प्रतिपदके न मिलनेपर घव्यात्मक 
रूपले ज़्याद। हो उसी दिन महाश्निषेकपूर्वक बतकी समाप्ति की जती है । 
आचार्य सिहननिदने रलत्रअ ब्तकी लिथियोंका निर्णय करते समग्र 
स्पष्ट कहा है कि बतमें किसी प्रकारफा दोष न आवबे, इस प्रकारसे चत 
करना चाहिए | तिथि-वृद्धि होने पर एक दिन अधिक ब्त करना ही 
पड़ता है, परन्त चनुदंशीके दिन प्रोपधोपवास और प्रतिपदाके दिन 
अभिषेक करना परमावह्यक बलाया गया है। इन दोनों लिथियोकों 
टब्लने नहीं देना च/हिए | चतुर्दशीको मध्याहम विशेषरूपसे “3० ही 
सम्यग्देशनज्ञानचारित्रेम्या नमः इस सन्त्रका जाप करना चाहिए । 
सध्याहुकालका प्रमाण गणितसे काना चाहिए । यथा चरुर्दशीके दिन 
दिनमानका प्रझाण २८।२० है, इस दिन सूर्भोदय ६।७० मिनट पर होता 
है। मध्याह्काल जाननेके लिए---२८।२० -& ७ -- ०११९ इसको तीनसे 
गुणा किय्रा तो---५१९ »८ ३ १७७७ इसका घण्टात्मक मान ६॥२२। 
४८ हुआ, सूथोदय कालमे जोड़ा तो ५ बजकर १९ मिनट ४८ से० पर 
मध्याहकाल आया । 


१. २३ घटोका एक घण्टा, २३ पलका एक मिनट तथा रह विपल 
का एक सैकिष्ट होता 5 | 
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मुनिसुत्रत पुराणके आधारपर ब्रततिथिका प्रमाण 
तदुक्त मुनिसुव॒तपुराणे-- 
षष्टांशो5प्युदये गाह्मः तिथिब्रतपरिश्रहेः । 
पू्वेमन्यतिथेयोंगो त्षतहानिः करोति च ॥ १॥ 

अस्या्थः--बतपरिय्रहे! सूर्यादये तिथेः षष्टांशमपि प्राहाँ, 
अब्ापिशब्देन पष्ठांशादधिको ग्राह्य इति निर्विवादः, न न्यूनांश 
इति द्योत्यते कुतः यस्मात्‌ व्रतपरिश्रहाणां परष्ठांशात्‌ पूर्वेमन्‍्य- 
तिथिसंयोगवतहानिकरः वतनोशकरो भवतीत्यथः ॥ 

अर्थ--ब्रत करनेवालोको सूर्योद्यकालमें पष्ठांश तिथिके रहनेपर 
बचत करना चाहिए। पहष्ठांइसे अधिक तिथि होनेपर तो चत किया जा 
सकता है, पर न्यूनांश होनेपर व्रत नहीं किया जा सकेगा. क्योकि अन्य 
तिथिका संयोग होनेसे धत-हानि होती हे, बतका फल नहीं मिलता है । 

इस शछोकमे अपि शब्द आया है, जिसका अर्थ पष्टांशसे अधिक 
तिथि ग्रहण करनेका हैं अर्थात्‌ षष्ठांशसे अधिक या पष्टांश नुझ्य तिथि 
उदयकालमें हो तभी व्रत किया जा सकता है। पष्ठांशसे अल्प तिथिके 
होनेपर चत नही किया जाता । 

विवेचन--आचार्य ग्रन्थान्तरोके प्रमाण देकर ब्रततिथिका निर्णय 
करते हैं। मुनिसुव्रतपुराणमें बताया गया है कि उदयकालमे षष्टांश 
तिथि या पष्टांशसे अधिक तिथिके होनेपर ही ब्रत करना चाहिए | तिथि- 
का मध्यम मान ६० घटी प्रमाण माना जाता है, स्पष्ट मान प्रतिदिन 
भिन्न-भिन्न होता है। स्पष्टमानका पता लगाना ज्योनिषीका ही काम है, 
साधारण व्यक्तिका नहीं । किन्तु मध्यममान ६० घटी प्रमाण निश्चित 
है, इसका षष्ठांश दस घटी हुआ, अतः यह अर्थ लेना अधिक संगत होगा 
कि जो तिथि उदयकाल्म दस घटी कमसे कम अवद्य हो वही ब्रतके 
लिए उपयुक्त मानी गयी है। दूस घटीसे कम प्रमाण तिथिके रहनेपर, 
उससे पहले दिन ब्त करनेका आदेश दिया है । मुनिसुबत पुराणकारका 
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यह मत निर्णयसिन्घुमें प्रतिपादित दीपिकाकारके मतसे मिलता-जुरूता 
है। दीपिकाकार भी तिथिका प्रमाण षष्टांश ही मानते हैं। परन्तु उन्होंने 
स्पष्ट तिथिका प्रमाण न ग्रहण कर मध्यम ही लिया हे। आचार्यने स्पष्ट 
माना हैे---डदाहरण--बुघवारको पंचमी तिथि ८ घटी १२ पल है तथा 
इसके पहले मंगलरूवारकों चनुर्थी तिथि १० घटी १७ पल हैं, अब गणित्त- 
से निकालना यह हे कि पंचमी तिथिका स्पष्ट मान क्या है ? मंगलूबारकों 
खतुर्थी १० घटी १७ पल है; उपरान्त पंचमी मंगलवारको आरम्भ हो 
जाती है। अतः ६० घटी अहोरात्र प्रमाणमेंसे चतुर्थी तिथिके घव्यादि 
घटाया--( ६०५० )--( १०१५ ) ८ ४९।४५ संगलवारकों पंचमी 
तिथिका प्रमाण आया। बुधवारकों पंचमी तिथि ८ घटी १२ पल है, 
दोनो दिनकी पंचमो तिथिके प्रसमाणकों जोड़ दिया तो कुल पंचमी तिथि 
+>( ४९४७ )+ ( 4१२ ) 5 ५७।७७ पञ्ञमी तिथि हुई, इसका 
षष्टांश लिया तो ५७।५७- ६ ८ ९३९।३० हुआ | बुधवारकों पश्चमी- 
तिथि ८ घटी १२ पल है, जो पश्चमीतिथिके घष्ठांश ९ घटी ३५ पल और 
३० विपछसे कम है, अतः मुनिसुत्रतपुराणकारके मतसे पलन्‍्चमीका मत 
बुधवारको नहीं किया ज्ञा सकता, यह ब्त मं गलको ही कर लिया जायगा। 
दीपिकाकारने गणित क्रियासे बचनेके लिए मध्यम तिथिका मान स्वीकार 
कर उसका पष्ठांश दस घटी स्वीकार कर लिया है अर्थात्‌ सूर्योद्यकालूम 
दस घटीसे कम तिथि होनेपर अमग्राह्मय मानी जायगी। भुनिसुन्नतपुराण- 
कारके मतसे भी तिथिका प्रमाण उद्यकालमे दस घटी ही लेना चाहिए। 
बततिथि निर्णयके लिए निणयसिन्धुके मतका 
निरूपण तथा ख्वण्डन 

पुनः प्रहुन॑ करोति यस्यां तिथों सूर्यादयो भवति सा तिथिः 
सम्पू्णो ज्ञातव्या ? तदुक्तम--- 

याँ! तिथि समलुप्राप्य उदयं याति भास्कर: । 

सा तिथिः सकला शेया दानाध्ययनकमेखु ॥१॥ 

१. निर्णयरिन्धु प० १४ तथा ज्योतिश्रन्धार्क प० ५३ छो० ६६ 
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इति तस्योत्तरमेतद्धच्न निर्णयसिन्धो वैष्णवे ज्ञातव्यं न तु 
जिनमते पउ्चसारयभन्धे! ॥ 


अर्थ--यहाँ कोई प्रश्न करता है कि जिस तिथिमें सूयोद्य होता है, 
वही तिथि सम्पूर्ण दिनके लिए भानी जाती है, अतः उसीका नाम सकलछा 
है । कहा भी है कि जिस तिथिमें सूर्योदय होता है, वह तिथि दान, 
अध्ययन, षोड़श संस्कार आदिके लिए पूर्ण मानी गयी है। आप ब्तके 
लिए छः घटी प्रमाण या समम्त तिथिका षष्ठांश प्रमाण उदयकालमें 
होनेपर तिथिको ग्राह्य मानते हैं; ऐसा क्यो ? इसका उत्तर निर्णयसिन्धु 
नामक ग्रन्थमें दिया गया है । क्योकि वेष्णव बतमें दान, अध्ययन, पूजा, 
अनुष्ठान, बत आदिके लिए. उद॒या तिथिको ही प्रमाण मानां गया है, 
जनमतमें नहीं । जेनाचार्योने पद्लसार नामक ग्रन्थकी चतुर्थसन्धि और 
१२२ वें इलोकर्म इस मतका खण्डन किया है। तात्पर्य यह है कि वेष्णव 
मतर्मे चत और अनुष्ठानके लिए उदयकालमें रहनेवाली तिथिको ही ग्राह्म 
मान। है, जनमतमें नहीं । 


विवेचन--ज्योतिश्रन्द्राकंमे बताया है कि “यां तिथि समलुप्राप्य 
आसाद्य उदय भास्कर: याति सक्षितिजे5द्धांदितो भवति सा 
तिथिः सम्पूर्णद््‌नि5पि बोध्या । कुच, दानाध्ययनकमेखु दानादि- 
पुण्यकरंसु अध्ययनकमंखु च । यथा पूर्णिमा प्रातमंहतीद्धेमात्र- 
स्थापि सनानदानादो समस्तदिने5पि मनन्‍्तव्या। तथैव प्रतिपदा 
अध्ययनकमेस्‌ मन्तव्या” । अर्थात्‌ जिस समय सूर्य आकाशर्मे 
आधा उदित हो रहा हो, उस समय जो तिथि रहती है, सम्पूर्ण दिनके 
लिए बही तिथि मान ली जाती है। दान, अध्ययन, घत आदि पुण्यकार्य 
उसी तिथिमें किये जाते हैं। जैसे पूर्णिमा प्रातःकारूमें एक घटी रहनेपर 
भी स्नान, दान, धत आदि कार्योंके लिए ग्रशस्त मानी जाती है, उसी 
प्रकार प्रतिपदा अध्ययन कार्यके लिए सूर्योदय समयमें एक घटी या 


१, सन्धिः ४ छो० १२२। 
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हससे भी अव्प-प्रमाण रहनेपर प्रशस्त मान ली गयी हे। अतएव 
यतके लिए उदयप्रमाण ही तिथि छेनी चाहिये । जनाचायोंने इस उदय- 
कालीन तिथिकी मान्यताका ज़ोरदार खण्डन किया है। उन्होंने अपने 
मतके प्रतिपादनमें अनेक युक्तियाँ दी हैं । 

उदयकालीन तिथिकों ब्नतके लिए सम्पूर्ण माननेमें तीन दोष आते 
हैं-विड्ध/ तिथि होनेके कारण दोष, उदयके अनन्तर अब्पकारूमें ही 
तिथिके क्षय हो जानेसे ब्रततिथिके प्रमाणका अभाव और निषिद्ध तिथिमें 
प्रत करनेकः दोष | यदि उदयकालमें एक घटी प्रमाण ब्रततिथि मान 
ली जाय तो उद॒या तिथि होनेके कारण वेष्णवांमें ग्राह्म मानी जायगी, 
परन्तु जेनमतके अनुसार इसमे पूर्वोक्त तीनो दोष वतमान हैं। यह तिथि 
सूर्योदयके २४ मिनट वाद ही नष्ट हो जायगी, तथा आगेवाली' तिथि 
सूर्योदयके २४ मिनट वाद आरम्भ हो जायगी। अतः ब्त सम्बन्धी 
धार्मिक अनुष्ठान ब्ववाली तिथिमें नहीं होगे, बल्कि वे अब्नतिक तिथिमें 
सम्पन्न किये जायेंगे; जिससे असमयमें करनेके कारण उन धार्मिक अजु- 
छानोका यथोचित फल नहीं मिलेगा। उदाहरणके लिए यो मान लिया 
जाय कि किसीको अष्टमीका छत करन है। मंगलवारकों अष्टमी एक घटी 
पन्द्रह् पल है अर्थात्‌ सूर्योदयकालमे आधा घण्टा प्रमाण है। यदि सूर्यो- 
दुय ७ बजकर १७ मिनट पर होता हैं तो ७ बजकर ४७ मिनट से नवमी 
तिथि आरम्भ हो जाती है। घती सूर्योदय कारमें सामायिक, स्तोन्रपाठ 
करता है, इन क्रियाओंको उसे कमसे कम ४५ मिनट तक करना चाहिए। 
सूर्योदय काल में ३० मिनट अष्टमी है, पश्चात्‌ नवमी तिथि है, क्रियाएँ 
४७ मिनट तक करनी हैं, अतः इनमे पहला दोष विद्ध तिथिसें प्रातः- 
कालीन क्रियाओंको करनेका आता है। विद्ध तिथिमें की गयी क्रियाएँ, 
जो कि बतविधिके भीतर परिगणित हैं, व्यर्थ होती है। पुण्यके स्थानमें 


१, अतोपवासस्नानादों घटिकेकादि या भवेत्‌ । 
उदये सा तिथिग्रव्या विपरीता ठ पेत॒के | 
-जनिर्णयसिन्धु पृ० १३ 


घततिथिनिर्णय श्श्१ 
अज्ञानताके कारण पाप बन्धकारक हो जाती हैं। अतः प्रथम दोष विद्ध 
तिथिमे प्रारम्भिक व्रत सम्बन्धी अनुष्ठानके करनेका है । 
दूसरा दोष यह है कि ब्तारम्भ करनेके समय ब्नत-तिथिका प्रभाव 
क्षीण रहता हे, जिससे उपयुक्त उदाहरणमें कल्पित अष्टमी अतकी क्रियाओं- 
में आती ही नहीं। आचार्योका कथन है कि उदयग्रकालमें कमसे कम 
दुशमांश तिथिके होनेपर ही तिथिका प्रभाव साना जा सकता है। छः- 
घटी प्रमाण उदयकालमे तिथिका मान इसीलिए आमाणिक माना गया 
है कि मध्यम मान तिथिका ६० घटी होता हे, इसका दुशमांश छः घटी 
है, अतः तिथिका प्रभाव छः घटी है, अतः तिथिका अमाण छः धटी होने- 
पर पूर्ण माना जाता है। कारण स्पष्ट है कि सूर्योद्यके पश्चात्‌ रस घटी 
प्रमाणवाली तिथि कम-से-क्म २४ घंटे तक रहती है, जिससे प्रारम्भिक 
घार्मिक कृत्य करनेम विद्धू तिथि या अन्नतिक तिथिका दोष नहीं आता 
है। मात्र उदयकालीन तिथि स्वीकार कर लेनेसे बतके समस्त कार्य वूज़ा- 
पाठ, स्वाध्याय आदि अव्तकी तिथिमें सम्पन्न किये जायेंगे, जिससे बत 
करनेका फल नहीं मिलेगा । 
ज्योतिषशञास्त्रमे)ं गणित द्वारा तिथिके प्रमाणका साधन किया जाता 
है । बताया गया है कि दिनमानमें पॉचका भाग देनेसे जो प्रमाण आये 
उतने प्रमाणके पश्चात्‌ निथिसें अपना प्रभाव या बल आता है। दिनमान 
के पञ्चमांशसे अल्पतिथि बिल्कुल निर्बल होती है, यह उस बच्चेके 
समान है, जिसके हाथ-पेरम शक्ति नहीं, जो गिरता-पड़ता कार्य करता 
है । जिसकी वाणी भी अपना व्यवहार सिद्ध करनेमें असमर्थ है ओर जो 
सब ग्रकारसे अशक्त हे, अतः निर्बल तिथिमें ब्रतादि कार्य सम्पन्न नही किये 
जा सकते हैं। जो व्यक्ति उद्यकालमें रहनेवाली तिथिकों ही ब्रतके लिए 
अहण करनेका विधान बतलाते हैं, उनके यहाँ प्रभावशाली या बलवान 
तिथि ब्तके लिए हो ही नहीं सकती है। अधिकसे अधिक दिनमान ३३ 
घटीका हो सकता है ओर कमसे कम २७ घटीका । ३३ घटीका पंचमांश 
द घटी ३६ पलछ हुआ और २७ घटीका पंचमांश ७ घटी २४ पल हुआ । 
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अतएव बड़े दिनोंमें जब कि दिनमान अधिक होता हैं ६ घटी ३६ पलके 
होनेपर तिथिमें अपना बल आता है, पंचमांशसे अल्प होनेपर तिथि 
अबोधघ शिशु मानी जाती है। अतएवं उदयकालीन तिथि ब्तके लिए 
ग्राह्ष नहीं है । सर्वदा ब्तत सबल तिथिमे किया जाता है, निर्बल में नही। 
अतः जनाचार्योने ब्त-तिथिका प्रमाण छः घटी माना है, घह ज्योतिष- 
शासखत्रसे सम्मत है | गणितके द्वारा भी इसकी सिद्धि होती है। 

तीसरा दोष जो उदयकालीन तिथि माननेमें आता है, वह बतके 
लिए निश्चित तिथियोमें बाधा उत्पन्न करता है। जब बघत समयमें 
गणितागत सबल तिथि ही नहीं रही तो फिर इतोके लिए तिथियोंका 
निएचय क्या रहेगा तथा 'क्रमका भंग हो जानेपर अक्रमिक दोष भी 
आवेगा । अतएवं चतके लिए उदयकालीन तिथि ग्रहण नहीं करनी चाहिए, 


८... 


किन्तु छः घरी प्रमाण तिथिको रवीकार करना चाहिये । 


तिथिषृद्धि होनेपर ब्रतोंको तिथिका विचार 


का5चिका तिथिमच्ये च क्षपणों नेव कारयेत्‌। 
गणितोदिप्रमायाणां संयमादिप्रसाधथनम ॥ १३॥ 
अर्थे--आचार्योने घतके दिनामे तिथिवृद्धि हो जानेपर किस तिथिको 
बत करनेका बतीके लिए निषेध किया है | तात्पर्य यह है कि शिष्य गुरुसे 
अइन करता हैं कि हे प्रभो ! आपने तिथिक्षय होनेपर ध्त करनेका विधान 
बतला दिया, अब कृपाकर यह बतलाइये कि संयमादिका साधन द्वत्त 
तिथि-वृद्धि होनेपर किस दिन नहीं करना चाहिए ? 
विवेचन--ज्योतिष शाख्तमें तिथिक्षय होनेयर तथा तिथिदृद्धि होने- 
पर घतकी तिथियोका निर्णय बतलाया गया है। सिंहनन्दि आचार्यने 
चूवं में तिथिक्षय होनेपर चत कब करना चाहिए, तथा नियत अवधिवाले 
ब्रतोको सध्यसें तिथिक्षय होनेपर कब करना चाहिए, इसका विस्तार 
सहित निरूपण किया हे | यहाँस अतचार्य तिथिवृद्धिके प्रकरणका वर्णन 


ब्रततिथिनिणेय श्श्रे 
करते हैं कि तिथिके बढ़ जानेपर कया ब्रत एक दिन अधिक किया 
जायगा या मध्यकी कोई तिथि छोड़ दी जायगी, उस दिन ब्रत 
ही नहीं किया जायगा। आचार्य स्वयं इस प्रश्नका उत्तर आगेवाले 
छोकम देंगे। यहाँ यह विचार करना है कि तिथि बढती क्‍यों है ९ 
इस प्रश्नका उत्तर यह है कि तिथिका मध्यममान ६० घटी बताया 
गया है, किन्तु रफ्ट्रमान सदा घटता-बढठता हे । इस वृद्धि ओर 
इसके कारण ही कभी एक तिथिकी हानि और कम्मी एक तिथिकी 
वृद्धि हो जाती है। गणित-द्वारा तिथिका साधन निम्न प्रकार किया 
गया हे--- 
स्पष्ट चन्द्रमामेंसे रपट सूर्यको घटाकर जो शेष आवे उसके अंशादि 
बना लेना चाहिए। इस अंशादिमें १२ का भाग देनेपर लब्ध तुल्य गत 
तिथि होती है आर जो शेष बचे वह वर्तमान तिथिका भुक्त भाग होता 
है । इस भुक्त भागक्रो १२ अंशोमेंसे घटानेपर वर्तमान तिथिका भोग्य 
भाग आतः है। इस भोग्प-भागको ६० से गुणाकर युणनफलमे चन्द्र- 
सूर्यके गत्यन्तरका भाग देनेसे वर्नमान तिथिके भोग्य-घटी पल निकलते 
हैं। उदाहरण--स्पष्ट चन्द्रमा राइयादि २१४।४३॥३४ मेंसे स्पष्ट सूर्य- 
राइयादि ८।२३।३०॥४ घटाया तो शोष राइप्रादि ७४२१।१३।३०; इसके 
अंशादि बनाये तो १७१।१३।३० हुण। इनमे १२ का भाग दिया तो 
लब्घि-तल्य १४ चतुर्दशी गत तिथि हुईं । शेष अंशादि ३॥१३।३० वर्त- 
मान तिथि पूर्णिमाका भुक्तमभाग हुआ । इसे १२ अशोमेंसे घटाया तो 
चूर्णिमाका भोग्यभाग अंशादि ८4।७६१३० हुआ । इसकी विकलछाएं बनायां 
तो ३१०५५९० हुईं । चन्द्र गतिकलादि ७८७।७ मेसे सूर्य गतिकलादि 
६१।२३ को घटाया तो गत्यन्तर कलादि ७२५।४२ हुआ। इसकी विक- 
लाए बनाईं तो ४३५७२ हुईं। अब त्रेराशिक की कि ६० घटीमें चन्द्रमा- 
की आपेक्षिक गति ४३५४२ विकला है तो कितनी घटोमे उसकी आपे- 
३९००० >८ ६० 


क्षिक गति ३१५९० विकला होगी १ अतः 
४३०४२ 


न्‍- घब्यादि- 
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मान ४३।३२ हुआ ।" अर्थात्‌ पृर्णिमाका प्रमाण ४३ घटी ३२ पलक 
आया । इस प्रकार प्रतिदिनका स्पष्ट तिथिमान कभी ६० घटीसे अधिक 
हो जाता है, जिससे एक तिथिकी वृद्धि हो जाती है, क्योकि अहोराज्र- 
मान ६० घटी ही माना गया हे। अतः एक ही तिथि दो दिन भी रह 
जाती हे | उदाहरणके लिए यो समझना चाहिए कि रविवारको प्रतिपदा- 
का स्प्टमान ६७१० आया । रजिवारका मान सूर्योदयसे लेकर 
अगले सूर्योदयके पहले तक अर्थात्‌ ६० होता है, अतः प्रथम दिन ६० 
घटी तिथि चाबीस घण्टेतक रही, शेप ७ घटी आर १० पल प्रमाण प्रति- 
पदा तिथे अगले दिन अर्थात्‌ सोमवारकों रहेगी | शिष्यका प्रइन तिथि- 
बृद्धि होनेपर नियत अवधिके ब्रताकी तिथि संख्या निश्चित करनेके लिए है। 


तिथिवृद्धि होनेपर ब्रत-तिथिकी व्यवस्था 


पुनरण्ाद्विकामध्ये तिथिवृद्धियेदा भवेत्‌ । 
तदा नवादनान स्युत्रते चाष्टाह्कायके ॥१४॥ 
सिद्धचक्रस्य मध्ये तु या तिथिवृद्धिमाप्नुयात्‌ । 
तद्दिधिस्साथिका कुयौद्धिकस्याधिकं फलम ॥१०॥ 
अर्थे--यदि अश्टाद्धिका ध्तकी तिथियोंके बीचमे कोई तिथि बढ 
जाय तो घतीकों ना दिन तक अष्टाह्विका बत करना चाहिए । सिद्धाचक्र--- 
अष्टाह्ििका तिथियोके मध्यसे तिथि बढ जाने पर सिद्धाचक्र घिधान करने- 
घालेको नो दिन तक विधान करना चाहिए। क्योंकि अधिक दिन तक 
करनेसे अधिक फलऊी प्राप्ति होती हैं । अतः तिथिबृद्धि होने पर च्रत एक 
दिन कम करनेकी आपत्ति नहीं आती है। 
विवेचन--नियत अवधिवाले देवसिक और नेशिक ब्ताके मध्यमें 
तिथिक्षय ओर तिथिब्॒द्धि होने पर उन बताके दिनोकी संख्याकों निर्धा- 
रित किया है। तिथिक्षय होनेपर एक दिन पहलेसे ब्रत करना चाहिए, 


ज्योतिर्गणित कौमुदी 7० ३२, ग्रहल्यघव, सूर्यसिद्धान्तका तिथि 
प्रकरण । 
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किन्तु तिथि-वृद्धि होने पर एक दिन बादकों नहीं किया जाता है। तिथि- 
क्षयमे नियत अवधिमेंसे एक दिन घट जाता है, जिससे दिनसंख्या 
नियत अवधिमेंसे कम हो जानेके कारण अष्टाह्लिका ओर दशलक्षण जेसे 
च्रतामे एक दिन कम हो जानेका दोप आयगा । अष्टाह्लिका बतके लिए 
आठ दिन निश्चित हैं तथा यह व्रत शुक्लपक्षमं किया जाता है। तिथि- 
क्षय होनेपर झुक्लपक्षम ही एक दिन पहलेसे व्रत करनेकी गुंजाइश है; 
क्योंकि अष्टमीके स्थानमे सप्तमीस भी ब्रत करनेपर श्लक्लपक्ष ही रहता 
है । इसी प्रकार दुशलक्षण बतमें भी चतुर्थीस न्रत करने पर झ्ुक्लपक्ष 
ही माना जायगा । यहाँ एक-दो दिन पहले भी बत कर लेनेपर पक्ष या 
मास बदलनेफी सम्भावना नहीं है । जिस नियत अवधिवाले ब्रतमें पक्ष 
या मासके बदुरनेकी सम्भावना प्रकट की गयी है, उसमें ब्रत निश्चित 
तिथिसे ही आरम्भ किया जाता है। जैसे पोडुशकारण वब्तके सम्बन्ध 
पहले कहा गया है कि तिथिके घट जानेपर भी यह ब्त प्रतिपदासे ही 
आरम्भ किया जायगा। तिथिक्षयका प्रभाव इस व्रत पर नहीं पड़ता है 
ओर न तिथि-ब्ृद्धिका प्रभाव ही कुछ होता हैं । 
तिथि-ब्रद्ट हो जानेपर व्रत एक दिन और अधिक किया जाता है, 
इसकी दिन संख्या तिथि-ब्रृद्धेके कारण घटती नहीं; बल्कि बर्ढी हुई तिथि 
में भी बत किया जाता है। अष्टाहिका चतकी तिथियोके बाचमे यदि 
एक तिथि बढ़ जाय तो उस बर्ढी हुईं तिथिकों भी बह्मत करना होगा। 
तिथि-ब्र द्िके समय ब्रत-तिथिका निर्णय यही हे कि जिस दिन ब्रतारम्भ 
करनेकी तिथि है, उर्सा दिन बतारम्भ करना चाहिए। ब्रीचमे जो तिथि 
बढती हो, उसका भी बत करना पडेगा | तिथि-बृद्धिका परिणाम यह होगा 
कि कर्भी-कभी देंछला डपवास कर जाना पद़ेंगा। तथा कभी ऐसा भी 
अवसर आ सकता हे, जब दो दिन रूगातार पारणा ही की जाय। उदा- 
हरणके लिए यो समझना चाहिए कि मंगलूबारकों अष्टमी दिन भर हैं, 
बुधवारकों भी ग्रातःकारल अष्टमी तिथिका प्रमाण ७ घटी १३ पल है। यहाँ 
दो अष्टमियोँ हुई हैं, प्रथम अछमी भी चूर्ण है ओर द्वितीय अष्टमीकों भी 
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सूर्योद्यकालमें छः घटी प्रमाण होनेसे बतके लिए आद्य माना है, अतः 
यहाँ ब्रत करनेवालेकोी दोनों अष्टभियोंके उपवास करने पडेंगे। नवमीका 
दिन अशड्िका बचतमें पारणाका हे, यदि दो नवमी पड जाये तो दो दिन 
छगातार पारणा करनी होगी । कुछ लोग बढी हुई तिथिको उपवास 
ही करनेका विधान बतलाते हैं । सिद्धाचक्त विधानके करनेमें भी वृद्धि- 
गत तिथिको ग्रहण किया गया है अर्थात्‌ आठ दिनोके स्थानमें नो 
दिन तक विधान करना चाहिए। अधिक दिनतक विधान करनेसे 
अधिक फलकी प्राप्ति होगी। जो छोग यह आशंका करते हैं कि 
नियत अवधिके अलुष्ठान और घतोमे अवधिका उल्लंघन क्यो किया 
जाता है? यदि अवधिका उल्लंघन ही अभीष्ट था तो फिर तिथि- 
क्षयके समय अवधि स्थिर रखनेके लिए क्यों एक दिन पहलेसे ब्रत 
करनेको कहा ? 

इस ग्रइनका उत्तर आचायोंने बहुत विचार-विनिमय करनेके उपरान्त 
दिया है । आचार्य सिंहनन्दिने बताया है कि यो तो समस्त ब्रतोका 
विधान तिथिक्रे अनुसार ही किय्रा गया हैं। जिस बतके लिए जो विधेय 
तिथि है, वह ब्बत उर्सी तिथेसे सम्पन्न किया जाता है। परन्तु विशेष 
परिस्थितिके आ जानेपर मध्यम तिथिक्षयकी अवस्थामे नियत अवधिवाले 
चताकी अवधिको ज्योकी त्यों स्थिर रखनेके लिएु एक दिन पहले करनेका 
नियम है। तिथिवृद्धिम विधेय तिथिकी ही प्रधानता रहती हैं, अतः एक 
दिनके बढ़ जानेपर भी नियत अवधि ज्योंकी त्यो स्थिर रहती है । नियत 
अवधिके ब्रतामे अवधिका ताप्पर्य वस्तुतः ध्रत समाप्तिके दिनसे हे । चत- 
समाप्ति निरिचत तिथिकों ही होगी। उदाहरण--अष्टाहिका ब्वतकी 
समाप्ति पूर्णिमाकों होनी चाहिए। यदि पृूर्णिमाका कदाचित्‌ क्षय हों 
ओर आगेवाली प्रतिपदा हो तो प्रतिपदाकों इस ब्तकी समाप्ति न होकर 
चूणिसाके अभावमे चनुदंशीको ही इस ब्तकी समाप्ति की जायगी। 
क्योकि चनुर्दशीकी छायामे पूणिमा अवश्य आ जायगी। सर्बथा तिथिका 
अमाव कभी नही होता है, केवरू उदयकालमे तिथिका क्षय दिखलाया 
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जाता है। जिस तिथिका पंचांगमें क्षय लिखा रहता है, वह तिथि भी 
पहलेवाली तिथिकी छायामें कुछ घटी प्रमाण रहती है। अतणुव अष्टा- 
द्विका ब्रतकी समाप्ति प्रतिपदाको कभी नहीं की जायगी। पूर्णिमाके 
अभाषमें चतुर्दशी ही ग्राह्म बतायी गयी है, क्योंकि चतुर्दशी आगे आने- 
वाली चूर्णिमार्मे विद्ध है। 

इसी प्रकार एक तिथि बढ जानेपर भी अशह्ृकका ब्नतकी समाप्ति 
धूणिमाकों ही होगी । यदि कदाचित्‌ दो पूर्णिमा! हों जाथ ओर दोनो 
ही पूर्णिमा उदयकारूम छः घटीसे अधिक हो तो किस पूणिमाको प्रतकी 
समाप्ति की जायगी ? प्रथम पूर्णिमाकों यदि ब्तको समाप्ति की जाती हे 
तो आगेवाली पूणिसमा भा सोदयतिथि होनेके कारण समाप्तिके लिए क्यों 
नही ग्रहण की जाती है ? आचार्य सिंहनन्दिने इसीका समाधान 'अधिक- 
स्थाधिकं फकम' कहकर किया है । अर्थात्‌ दूसरी पूर्णिमाको ब्रत समाप्त 
करना चाहिए; क्योंकि दूसरी पूर्णिमा भी रस घटी प्रमाण उदयकालमें 
होनेस आह्य है । एक दिन अधिक ब्रत कर लेनेसे अधिक ही फल मिलेगा । 
अतणव दो पूर्णिमाओंके होने पर आगेवाली--दूसरी पूर्णिमाकों व्रत 
समाप्त करना चाहिए । 

जब दो पूृर्णिमाओके होनेपर पहली पूर्णिमा ६० घटी प्रमाण है 
ओर दूसरी पूर्णिमा तीन घटी प्रमाण है, तब क्या दूसरी ही पूर्णिमाको 
ब्रत समाप्त किया जायग। । आचायने इस आशंकाका निमूंलन करते 
हुए बताया है कि दूसरी पूर्णिमा छः घटीसे कम होनेके कारण घतकों 
चूणिसा ही नही है, अतः उसे तो पारणाके लिए ग्रतिपदा तिथिमें परि- 
गणित किया गया है । ब्तकी समाप्ति ऐसी अवस्थामें प्रथम पूणिमाकों 
ही कर ली जायगी तथा आगेवाली पूर्णिमा जो कि प्रतिपदासे संयुक्त है, 
पारणा तिथि मानी जायगी। 

जब कभी दो चतुर्दशियाँ अश्टद्धिका ब्रतमें पढ़ती हैं तो तीन उप- 
वासके पदचात्‌ प्रतिपदाकों पारणा करनेका नियम है | साधारणतया चतु- 
दंशी और पूर्णिमा इन दोनो तिथियोंका एक उपवास करनेके उपरान्त 
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प्रतिपदाकों पारणा की जाती है। अष्टाह्लिका ध्रतका महाभिषेक पूर्णिमाको 
ही हो जाता है ।' 
या तिथित्रेतपू् तु दृद्धिमेबति सा यदा । 
तस्यां नाडीप्रमाणायां पारणा क्रियते बती ॥१८॥ 

अर्थ--ब्रतकी समाप्ति होनेपर जो तिथि बृद्धिको प्राप्त होती हे, 
ब्दि चह एक ना|र्डी--धटी प्रमाण हो तो उसीमे पारणा की जाती है। 
अमिप्राय यह हे क्रि जब व्रतकी समाप्तिवाली तिथिकी वृद्धि हो तो प्रथम 
तिथिमें ब्रतकोीं समाप्तकर द्वितीय तिथि छः घर्टी प्रमाणसे अब्प हो तो 
उसीमें पारणा करनी चाहिए. | यदि छः घटी प्रमाणसे द्वितीय तिथि 
अधिक हो या छः घटी प्रमाण हो तो उसीमे ही ब्रतकी समाप्ति करनी 
चाहिए । 

विवेचन--जब वत समाप्तिवाली तिथिकी वृद्धि हो तो प्रथम या 
द्वितीय तिथिको ब्रतकों पूर्ण करना चाहिए. ? इसपर आचायंके दो मत 
हैं--प्रथम मत प्रथम तिथिकों बतकी समाप्तिकर अगली तिथिके एक 
घटी प्रमाण रहनेपर पारणा करनेका विधान करता है। दूसरा मत अगली 
तिथिके छः घटी या इससे अधिक होनेपर उसीदिन बत समाप्ति पर ज़ोर 
देता है तथा अगले दिन पारणा करनेका विधान करता हैं। जनाचाय ने 
तिथिबृद्धि होने पर ध्त करनेकी अवधिका बड़ा सुन्दर बिस्लेषण 
किया है । 

गणितज्योतिप बतके लिए दो तिथियोको ग्राह्य नहीं मानता। 
इसकी दृष्टिस तिथि बढती ही नहीं है आर न कमरे तिथिका अभाव होता 
है| तिथिवृद्टि आर तिथिक्षय साधारण व्य्धियोकों मालूम होते है। हॉ 
यह बात अवश्य है कि दो तिथियाँ परस्परमे विद्ध आयः रहती हैं। पर 
तिथि उत्तर तिथसे संयुक्त तथा उत्तर तिथि पुनरागत पूव तिथिसे 
संयुक्त होती है | बतमे पूर्व तिथि उत्तर तिथिसे संयुक्त आश्य की गयी है; 
उत्तर तिथि पुनरागत पूर्व तिथिसे संयुक्त ग्रहण नहीं की जाती हैं। उदा- 
हरणके लिए यो समझना चाहिए. कि सोमवारकों अष्टमी ७ घटी ३० 
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पल है, परचात्‌ नवमी प्रारम्भ हो जाती हे। वहाँ अष्टमी पर या पूर्व 
तिथि है जो नवमीसे संयुक्त है; क्योंकि ७ घटी ३० पलके उपरान्त नवमी 
तिथिका प्रारम्भ होनेवाला है| यद्यपि पद्ञांगमें नवमी तिथि मंगलवार- 
को ही लिखी मिलेगी; अतः उद्यकालमें ही तिथिका प्रमाण लिखा जाता 
है| अथवा यों कहना चाहिए कि पर या पूर्व तिथिका ही तिथ्यादि मान 
पतश्चांगमें अंकित रहता है, उत्तर तिथेका नहीं। जो तिथि पदच्चांगमें 
अंकित है वह पर या पूर्व ओर जो अंकित नही है, वह उत्तर कहलाती 
है । पुनरागत पुर्व॑ तिधि वह है, जो उत्तर तिथिके समाप्त होनेपर अगले 
दिन जानेवाली हो । जेसे पूर्व उठाहरणम अश्टमीके उपरान्त नवमी तिथि 
बतायी गयी है, यदि इसी दिन नवमी भी समाप्त हो जाय और पुनरा- 
शत दशमीसे संयुक्त हो तो यह उत्तर तिथि पुनरागत पूर्वतिथिसे संयुक्त 
कही जाती है | ब्रतके लिए यह तिथि व्याज्य है । 

तिथितत्त्व नामक ग्रन्थम बताया गया हे कि दो प्रकारकी तिथियाँ 
होती हैं--परयुक्त और पूर्वयुक्त | ब्रत विधिके लिए द्वितीया, एकादशी, 
अष्टमी, त्रयोदशी ओर अमावास्या परयुक्त होनेपर ग्राह्म नही हैं । अभि- 
प्राय यह है कि इन तिथिप्रोकों ब्रतके लिए पूर्ण होना चाहिए । जब तक 
ये तिथियाँ दिनभर नहीं रहेंगी, इनमे प्रतिपादित ब्त नहीं किये जा 
सकते है । उदाहरणके लिए यो समझना चाहिए कि अष्टमी तिथि यदि 
उदयकालमे ७ घटी ३० पल हे तो परयुक्त होनेके कारण इस दिन ब्रत 
नहीं करना चाहिएण। परन्तु जनाचार्य तिथरितत््वके इस मतको अप्रा- 
माणिक ठहराते हैं। उनका कथन हे कि छः घटी प्रमाण उदयकालमें 
तिथिकरे होनेपर, वह विधेय तिथि घत के लिए स्वीकार की गयी है । 
पुनरप्यन्येषां सेनगणस्य सूरीणां वचनमाह--- 
मेरुब॒तं बिना दोपवते येनाथिका लिथिः । 
घस्येकरसपद्धीना चिविधा तिथिसंस्थितिः ॥१७॥ 
अर्थ--ब्रत-समाप्ति-तिथिकी बृद्धि होनेपर च्तके लिए क्‍या व्यवस्था 
करनी चाहिए, इसके लिए सेनगणके अन्य आचायोके मतको कहते हैं-- 
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मेरुवतके बिना समस्त बतोमें बद्धिगत तिथि जितनी अधिक होती 
है, उसमेंसे एक घटी, छः घटी और चार घटी प्रमाण घटानेपर तीन 
अ्कारसे बत-तिथिकी स्थिति आ जाती है। 

विवेचन--पॉच मेरू सम्बन्धी ८० चेत्यालयोके ब्रत मेरुबनतमें 
किये जाते हैं । पहले चार उपवास भद्गशाल वनके चारों मन्द्रि सम्बन्धी 
करने चाहिए । परचात्‌ एक वेला करनेके उपरान्त नन्दनवनके चार 
डपवास करने चाहिए । पुनः एक बेला करनेके उपरान्त साोमनस वनके 
चार उपचास किये जते हैं, पश्चात्‌ एक वेलाके उपरान्त पाण्डुक चनके 
चार उपवास किये जाते है, उपरान्त एक बेला करनी चाहिए। इस 
प्रकार एक मेरुके सोलह प्रोपषधोपवास, चार चेछा तथा बीस एकाशन 
होते हैं । तात्पर्य यह हैं. कि मेरुवतके उपवासोस प्रथम सुदर्शन मेरु 
सम्बन्धी सोलह चेत्यालयोके सोलह झपघोपवास करने पडते हैं | प्रथम 
सुदर्शन मेरके चार बन हे--भद्धशाल, नन्दन, सामनस आर पाण्डुक 
घन । अस्येक बनमे चार जिनालय है | ब्रत करनेवाला प्रथम भद्गशाल 
वनके चारो चेत्यालयोके प्रतीक चार प्रोषधोपवास करता है। प्रथम 
वनके प्रोषधोपवासोम आठ दिन लगते है अर्थात्‌ चार प्रोषधोपबास और 
चार पारणाएं इस प्रकार आठ दिन लग जाते है। द्वितीय वनके प्रोषधो- 
पवासोम भी आठ ही दिन लग जाते हैं अर्थात्‌ चार प्रोपधोपवास और 
चार पारणाएँ करनी पडती हैं । 

सोमनस वनके प्रतीक भी चारो चेत्यालयोंक चार उपवास ओर 
चार पारणाए करनी पडती है | इसी प्रकार पाण्डुक वनके उपबासामें भी 
चार प्रोषधोपवास आर चार पारणाएं की जाती दै। इस अकार प्रथम 
सुदर्शन मेरुके सोलह चेत्यालयोके प्रतीक सोलह उपचास, सोलह पार- 
णाएँ भर प्रत्येक चनके उपचासोंके अन्तमे एक--बेला दो दिनका उप- 
वास ; ईंस तरह कुल चार वेल्ाएँ करनी पडर्ता हैं। प्रथम मेरुके घतोमे 
कुल ४४ दिन छगते है । १६ प्रोपधोपवासके १६ दिन, १६ पारणाओके 
१६ दिन ओर ४ वेलाअंके ८ दिन तथा प्रश्येक वेलाके उपरान्त एक 
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पारणा की जाती है अतः ४ वेलाओ सम्बन्धी ७ दिन; इस प्रकार कुछ 
१६ +१६+ ८ + ४८४४ दिन प्रथम मेरुके ब्तामें लगते हैं। ४७ 
दिन पर्यन्त शील न्रतका पालन किया जाता है तथा घर्सध्यानपूर्वक अपने 
समयको व्यतीत किया जाता है। श्रथम मेरुके ब्रतोंके पश्चात्‌ लगातार 
ही द्वितीय मेरुचिजयके भी उपवास करने चाहिए । 

विजयमेरुके सोलह चैप्यालय सम्बन्धी सोलह उपवास तथा अश्रत्येक 
उपचासके अनन्तर पारणा की जाती हे । अण्येक मेरुपर भद्बशाल, नन्‍्दन, 
सोमनस ओर पाण्डुक ये चारो बन रहते हैं तथा प्रत्येक बनमें प्रधान चार 
चैत्याल्य हैं। प्रत्येक वनमें चेत्यालयोके उपवासोके अनन्तर वेला की 
जातो है तथा अत्येक वेलाके उपरान्त एक पारणा भी । इस ग्रकार द्वितीय 
मेरु सम्बन्धी सोलह उपवास, चार वेलाएँ तथा बीस पारणाएं की जाती 
हैं। इनकी दिन संख्या भी १६+८+४+१६८४४ ही होती है । 

तृतीय अचल मेरु सम्बन्धी उपवास भी १६, चेलाएं ४ तथा पार- 
णाएँ २०, अतः इसकी दिन संख्या भी ४४ ही होती है । इसी प्रकार 
पुष्करादके दोनो मेरु मन्दर ओर विद्युन्माली सम्बन्धी उपवासोकी 
संख्या तथा दिन संख्या पुवंचत्‌ ही हैं। पंच मेरु सम्बन्धी चत करनेकी 
दिनिसंख्या ४७४०८७८ २२० होती है। इस बतमें ८० प्रोपधोपवास, 
२० बेलाएँ आर १०० पारणाएँ की जाती हैं ) इन उपवास, वेछा और 
पारणाओकी दिनसंख्या जोडनेपर भी पूर्वदत्‌ ही आती है । क्योकि २० 
बेलाओके ४० दिन होते हैं अतः ८०+४०+१०० ८ २२० दिन तक घत 
करना पडता है। ब्तके दिनामे पूजन, सामायिक तथा भावनाओंका 
चिन्तन विशेष रूपसे किया जाता हैं । 

मेरु बतका प्रारस्भ श्रावण माससे माना जाता है। युग था वर्पेका 
प्रारम्भ प्राचीन भारतमे इसी दिनस होता था। श्रावण कृष्णा प्रतिपदासे 
भारम्भकर ऊगातार २२० दिन तक यह ब्रत किया जाता है। एक बार 
जब्त करनेके उपरान्त उसका उद्यापन कर दिया जाता है। 

आचार्यने बताया है कि तिथि-बृद्धिका प्रभाव मेरुब्रत पर कुछ भी 
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नहीं पड़ता है; क्योंकि यह चत लगातार चर्षमें ७ महीने १० दिन तक 
करना होता है। इसमें तिथिवृद्धि ओर तिथिक्षय बराबर होते रहनेके 
कारण दिन-संख्यामें वाधा नही आती है । 

एक अन्य हेतु यह भी है कि मेरुअतके करनेमें किसी तिथिका ग्रहण 
नहीं किया गया हैं| इस ब्रतका तिथिसे कोई सम्बन्ध नहीं है, यह तो 
एक दिन उपवास, दूसरे दिन पारणा, फिर उपवास, पहचात्‌ पारणा इस 
प्रकार चार उपवास ओर चार पारणाओके अनस्तर एक वेला--दी दिन 
तक छगात्तार उपवास करना पड़ता है। पर्चात्‌ पारणा की जाती है । 
इस प्रकार उपयुक्त विधिके अनुसार उपवास और पारणाजोका सम्बन्ध 
किसी तिथिसे नहीं हे। बढ्क्रि यह सावन दिनसे सम्बन्ध रखता हे; 
इसलिए इस प्रतपर तिथिवृद्धि ओर तिथिक्षयका कुछ भी प्रभाव नहीं 
पड़ता है । आचारयने इसी कारण मेरुतव्रतको छोड शेप समस्त बतोके 
सम्बन्धर्म विधान बतलाया है कि नियत अवधिवाले ब्रतोंकी अन्तिम 
तिथिके बढने पर पारणाकी तिथि इस प्रकार निकाली जाती है कि वृद्ध- 
तिथि प्रमाणमेस एक घटी, छः घटी ओर चार घटी प्रमाण घटा देने पर 
जो शेष आवे वही पारणाका समय आता हैं अर्थात पारणाके लिए तीन 
प्रकारकी स्थिति बतलायी हैं। जे 

तात्पर्य यह है कि यदि वृद्धितिथि अगले दिन छ. घटी प्रमाण हो, 
चार घटी प्रमाण हो अथवा एक घटी प्रमाण हो त्तो उस दिन धत नहीं 
किया जायगा, किन्तु पारणा की जायगी । यदि बृद्धि तिथि अगले दिन 
छः घटी प्रमाणस अधिक है तो उस दिन भी घधत ही करना पड़ेगा । 
सेनगणके आचायोने एुकमतसे स्वीकार किया है कि अगले दिन वृद्धि 
तिथिका प्रमाण छ. घर्टास ऊपर अर्थात्‌ सात घटी होना चाहिए। बीचमें 
तिथिद्ृृद्ठि होनेपर उपवास या एकाशन करना चाहिए। ब्त-समाप्ति 
बाली तिथिके लिए ही यह नियम स्थिर किया गया है । 

सेरु चतका सम्बन्ध सावल दिनसे है, अत. इसकी समाप्ति था 
मधच्यमे तिथियांकी उदयास्‍स्त संज्ञाएं था तिथियोंकी घटिकाएं गहीत नहीं 
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की गयी हैं । जिन ब्रतोंका सम्बन्ध चान्द्र तिथियोंसे है, उनके लिए तिथि- 
घृद्धि ओर तिथिक्षय ग्रहण किये जाते हैं। आचारयने यहाँ पर अन्तिम 
तिथिकी कृद्धि होनेपर उसकी व्यवस्था बतलायी है। 

मेरु अतकी विधि--प्रथम मेरू सम्बन्धी ब्तोके दिनोमे “७० हीं 
सुदशनमेरुसम्वन्धिषोडशजिनालयेम्यो नम: इस सन्त्रका जाप 
शत्रिकाल करना चाहिए। द्वितीय मेरु सम्बन्धी ब्रतोंके दिनो में “3० हीं 
विजयमेरुसम्बन्धिषोड्शजिनालयेम्यो नमः”, तृतीय मेरु सम्बन्धी 
ब्रतोंके दिनो (32 ही अचलमेरुसम्बन्धिषोडशजिनालये भ्यो नमः! 
चतुर्थ मेर सम्बन्धों त्रतोंके दिनोमें 3० हीं मन्द्स्मिरुसम्बन्धिषों डश- 
जिनालयेम्यो नमः और पंचम मेरु सम्बन्धी व्रतोके दिनोंमें '3“ हीं 
विद्युन्मालीमेरुसम्बन्धिषाडशजिनालयेभ्यों नमः” सन्त्रका जाप 
करना चाहिए । 

पारणाके दिनामे एक अनाजका ही प्रयोग करना चाहिए। फलोमे 
सेव, नारियल, आम, नारंगी, मौसस्मीका उपयोग कर सकते हैं। रात्रि 
जागरण करना भी आवश्यक हैं। झतके दिनोमें भगवानकी पूजा करनी 
चाहिण। पंचमेरुकी पचूजाके साथ त्रिकाल-चोबीसी, विद्यमान विंशति 
तीर्थंकर और पंचपरमेष्टी पूजा करनी चाहिएु। शीलब्रतका पालन भी 
आवश्यक है । 

इस बतका फछ--छोकिक और पारछाोकिक अभ्युदयको प्राप्तिके 
साथ म्वर्गसुख ओर विदेहमे जन्म होता है। तीन-चार भ्रवमे जीव 
निर्वाण प्राप्त कर छेता है । 

ब्रत तिथिके प्रमाणके सम्बन्धमें विभिन्न 
आचार्योके मत 

कर्णाटकप्रान्ते रविमितघटी तिथिः ग्राह्मा । मूलसंघे रस- 
घटी तिथिग्नौद्या । जिनसेनवाक्यतः काष्टासंघे जिमुद्त्तौत्मिका 
तिथिग्रौह्या तिथिग्रेहीता वसुपलदहीन द्विघटीमितं मुहत्तमित्यु 
च्यते ॥ 
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अर्थ--कर्णाटक प्रान्तमें बारह घटी प्रमाण बतके लिए तिथि ग्रहण की 
गयी है । मूल संघके आचार्योने छः घटी प्रमाण ब्रततिथिकों कहा है । 
जिनसेनाचार्यके वचनोंसे काष्ठासंघर्मे तीन मुद्दत्त प्रमाण तिथिका मान 
गहण किया गया हे। जाठ पर हीन दो घटी अर्थात्‌ एक घटी बावन 
परूका एक मुद्ृत्त होता है । 

विवेचन--ब्रत तिथिका प्रमाण निश्चित करनेके सम्बन्ध जेना- 
चार्यामें भी मतमेद है। भिन्न-भिन्न देशोके अनुसार बतके लिए तिथिका 
प्रमाण भिन्न-भिन्न माना गया है । कर्णाटक प्रान्तमें बारह धटटी व्रत 
तिथिके होनेपर ही बतके लिए तिथि ग्राद्या बतायी गयी है। श्रीघरा- 
चार्यने अपनी ज्योतिज्ञान विधिमें त्रत तिथिका विचार करते हुए कहा है 
कि जो तिथि अपने सम्पूर्ण प्रमाणके पञ्ञमांश हो वही न्नतके लिए ग्राद्य 
होती है । श्रीघराचार्यके उक्त मतपर विचार करनेसे प्रतीत होता है. कि 
बारह घटी प्रमाण तिथिका मान मध्यम तिथिके हिसाबसे लिया गया 
है । दक्षिण मारतमें जनेतर विद्वानोम॑ भी श्रीघराचायेके मतका 
आदर है । 

जब मध्यम तिथिका मान साठ घटी मान लिया जाता हैं, उस 
समय पद्नमांश बारह घटी ही आता हे; किन्तु स्पष्ट मान बारह घटी 
शायद ही कभी आवेगा । गणितकी दृशिसे स्पष्ट मान निम्न प्रकार छाना 
चाहिए। उदाहरण---मगुरुवारकों पन्चमी १७ घटी २० पल हैं तथा बुध- 
चारको चतुर्थी १८ घटी ३० पल हे । यहाँ पश्चमीका कुल मान निकालकर 
यह निश्चय करना हे कि गुरुवारको पन्नमी श्रीधराचार्यके मतसे ग्राह्म 
हो सकती है या नहीं ? तिथिका कुछ मान तर्भी मालूस हो सकता है 
जब एक तिथिके अन्तस लेकर अहोरात्र पर्यन्त जितना मान हो उसे 
पन्चांग अंकित तिथि मानसे जोड दिया ज्ञाय । यहाँ पर पश्चनमीका मान 
निकालना है; बुधवारको चतुर्थीकों समाप्ति १८।३० के उपरान्त हो जाती 
है, अर्थात्‌ पल्चमी तिथि बुधवारकों सूर्योदयके १८॥३० घव्यात्मक मानके 
उपरान्त आरम्भ हो गयी हैं। अतः बुधवारकों पदञ्नमीका प्रमाण ८ 
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(६०० ) - ( ३१८३० )- ( अहोराच--वर्तमान तिथि ) ८ ४१।३० 
चव्यादि मान बुधवारकों पन्नमीका हुआ । गुरुवारकों पदञ्चमी १७ घटी 
२० पल है, अतः दोनों मानोंको जोड देने पर पश्चमी तिथिका कुल प्रमाण 
निकल आयगा । ( ४१॥३० )+(१५१२०) ८ ५६।५० । इसका पद्चमांश 
निकाला तो ५६।५० - ७ + ११।२२ अर्थात्‌ १३ घटी २२ पल प्रमाण 
यदि सूर्योदय कालमें पतञ्चमी होगी, तभी बतके लिए ग्राह्म मानी जा 
सफेगी । परन्तु हमारे उदाहरणमें १७ घटी २० पल प्रमाण गुरुवारको 
पश्चमी उदयकालमें बतायी गयी है, जो कि गणितसे आये हुए पशन्चमांश 
से ज्यादा है । अतः गुरुतारकों पञश्चमीका चत किया जायगा। मुनिसुत्रत 
पुराणकारने बतकी तिथिका मान कुल तिथिका पष्ठांश स्वीकार किया है । 
दक्षिण भारतके कर्णाठक प्रान्तमें पदञ्चमांश प्रमाण तिथि, तमिल प्रान्त्मे 
पष्ठांश प्रमाण तिथि एवं तैलगु प्रान्तर्म ब्रिमुहृत्तोत्मिका तिथि ब्तके 
लिए ग्रहण की गग्री है । उत्तर भारतमें प्रायः सबच्न रस घटी प्रमाण तिथि 
ही व्रतके लिए ग्राह्मय मानी गयी है । 
मूलमंघ ओर सेनगणके आचार्य तिथि-प्रभाव आए तिथि शक्तिकी 
अपेक्ष। छः घटी प्रमाण तिथि ही ब्रतक्रे छिए ग्रहण करते हैं। काशी, 
कोशल, मगव एवं अवन्ति आदि समस्त उत्तर भारतके प्रदेशोमें मूल 
संघका ही मत तिथिके लिए ग्राह्म माना जाता था। काष्ठा संबके प्रधान 
आचार्य जिनसेन हैं, इन्होंने बतकी तिथिका प्रमाण तीन मुहूर्त अर्थात्‌ 
७ घटी ३६ पल बताया है। हस्तिनापुर, मथुरा ओर कोशल देशमें 
आचीनकालमें इस मतका प्रचार था। मूलसंघ और काष्ठासंघके त्रततिथि 
प्रमाणमें कोई विशेष अन्तर नहीं । मात्र चौबीस पलका अन्तर है, जो 
कि मध्यम ओर स्पष्ट मानके अन्तरसे हो सकता है। यहाँ सभी मतोंका 
समन्वग्र करनेपर स्पष्ट प्रतीत होता है कि व्रत करनेके लिए तिथिका 
अमाण छः घटीसे ज्यादा होना चाहिए। सेनगणके कतिपंय आचार्योने इसी 
कारण ब्रत तिथिका मान तीन मुहूर्तसे लेकर छः मुद्दत्ते तक बताया है । 
तीन मुद्दत्त प्रमाण तिथि लेकर बत करनेसे जघन्य फल, चार मुहूर्त 
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प्रमाण तिथिमें चत करनेसे मध्यम फल एवं छः मुहूर्त प्रमाण तिथिमें 
बत करनेसे उत्तम फल मिलता है । तीन मुहत्तंसे अल्पप्रमाण तिथिम 
घत करनेसे घत निप्फल हो जाता है। निर्णयसिन्धुरमें हेमाद्वि मतका 
निरूपण करते हुए बत/या गया है कि विवाद उपस्थित होनेपर बतके 
लिए तिथिका प्रमाण समस्त पृर्वाह्ृब्यापी लेना चाहिएु। पूर्वाद्धका 
प्रमाण गणितसे निकालते हुए बताया है कि दिनमानमे पॉचका भाग 
देकर जो लब्ध आवबे, उसे दोसे गुणा करनेपर पूर्वाह्कालका मान आता 
है । उदाहरण दिनमान बुघवारकों २८ घटी ४० पलक है तथा चल॒र्दशी 
तिथि इस दिन ६ घटी ७ पल है, क्या यह तिथि पूर्वाह्ृनब्यापी है ? इसे 
च्रतके लिए ग्रहण करना चाहिए ? 

दिनमान २८।४० में पॉचका भाग दिया तो--२८॥४०- ७ 5 
७।४४ । इसको दोमें गुणा किया तो---७५।४४ >< २० ११।२८ घटी तक 
पूर्वाह्न माना जायगा । जो तिथि पूर्वाह्नब्यापिनी नहीं होगा, वह बतके 
लिए ग्राह्म नहीं हं। सकती । अतः शुधवारको चतुर्दशी बतकी टिथि नहीं 
मानी जा सकती हे; क्योंकि इसका प्रमाण पूर्वाह्वके प्रमाणसे अछूग है। 

यह हिमाद्वि मत कर्णाटकप्रान्तीय श्रीधराचायंके मतसे मिलता- 
जुलता है | केवल गणित प्रक्रियामे थोडा-सा अन्तर हैं । गणितसे निष्पन्न 
फल दोनोंका प्राय. एक ही है | दीपिकाकार एवं मदनरलकार सल्यव्रतने 
उदय तिथिका खण्डन करते हुएु बताया है कि जब तक धूर्वाह्कालमे 
तिथि न हो तब तक च्तारम्भ और ब्त समाप्ति नहीं करनी चाहिए । 
देवलने भी उक मतका समथन किया है तथा जो केवल उदय तिथिकों 
ही प्रमाण मानते हैं, उनका खण्डन किया है। देवल और सत्यव्रतका 
मत बहुत कुछ मूछ संघके आचायोके मतके साथ समानता रखता है । 
तिथि-शक्ति ओर तिथिके बलाबलकों प्रधान हेतु मानकर पूर्वाह्काल 
व्यापी तिथिको बतके लिए ग्राह्य माना हे" । गणितसे पूर्वाह्ृका प्रमाण 


१, उदयस्था तिथियां हि न भवेद्िनमध्यमाक | 
सा खण्डा न जताना स्यादारम्मश्व समापनम्‌ ||--निर्णय० पू० १७ | 
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भी एक विलक्षण ढंगसे निकाला है, इन्होंने दिनमानंका मान्य पत्चमांश 
ही वूर्वाह्न माना है । यद्यपि अन्य गणितके आचार्योने पञ्नमांशपर पूर्वाह्न- 
का प्रारम्भ और दो पद्नमांशपर पूर्वाह्ककी समाप्ति मानी है। दिनमान- 
का मान्य पञ्ममांश कह देनेसे ही धूर्वाह्कका ग्रहण हो जाता है । 

निष्कर्ष यह है कि अनेक मतमतान्तराके रहनेपर भी जेनाचार्योने 
घतके लिए छः घटीसे लेकर बारह घटी तक तिथिका प्रमाण बताया है । 


ददालक्षण और सोलहकारण त्रतके दिनोंकी 
अवधिका निधोरण 


कारणे लक्षण घमम दिनानि दशपोडशात्‌। 
न्यूनाधिकदिनानि स्युराद्न्तविधिसंयुते ॥१८॥ 
अधिका तिथिरादिश्टा बतेषु वुधसत्तमः ॥ 
आदिमध्यान्तभेदेषु यथाशक्तिविधीयते ॥१९॥ 
अथे--दशलक्षण आर सोलहकारण व्रतके दिनोंकी संख्या क्रमसे 
दश और सोलह है । तिथिक्षय ओर तिथिबृद्धिमं ब्त प्रारम्भ करनेकी 
तिथिसे लेकर घत समाप्त करनेकी तिथि तक न्यूनाधिक दिन संख्या भी 
हो जाती है । मध्यम जब तिथिक्षय हो जाता है तो दिन संख्या कम 
आर जब तिथि-वृद्धि हो जाती है तो दिन संख्या बढ जाती है । 
बंतके जानकार बिद्वान्‌ छोगाने तिथिवृद्धि होनेपर एकदिन अधिक- 
ब्वत करनेका आदेश दिया है; जतः आदि, मध्य और अन्त भेदोम दक्ति- 
के अनुसार चत करना चाहिए। तात्पर्य यह हैं कि एक तिथिके बढ़ जाने- 
पर एक दिन अधिक बत करना चाहिए। ब्रतके आदि, मध्य अथवा 
अन्तमें तिथिके क्षय होनेपर शॉक्तिक अनुसार व्रत करना । 
विवेचन---वद्यपि सोलहकारणब्तके दिनोकी संख्या तथा उसकी 
अवधिके सम्बन्ध पहले ही विम्तारसे कहा जा छुका है। सोलहकारण 
झतमे एक तिथिके बढ जानेष्ठर दिनसंख्या बढ़ जाती हे किन्तु बतके 
दिनाके मध्यमें एक तिथिके घट जानेपर दिन-संख्यामें एक दिन कम 
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किया जाता है। यह ब्त भाद्रपद्‌ कृष्णा प्रतिपदासे आरम्भ होता है 
और आख्िन कृष्णा प्रतिपदाको समाप्त किया जाता है, अतः बीचकी 
तिथिके नष्ट हो जानेपर भी तिथि-अवधि ज्यों-की त्यो रहती है । ब्रत 
आरम्भ ओर व्रत समाप्त करनेक्की तिथियाँ इसमें निरिचित रहती हैं, अतः 
तिथिक्षयर्मे एक दिन आगेसे व्रत नहीं किया जात्ता है, जिससे ३१ दिन 
की जगह ३० दिन ही किया जाता है । 

दशलक्षण ब्रतमे एक दिनके घट जानेपर एक दिन आगेसे दघत करने- 
को परिपाटी भी हैं तथा यह शाख्त्रसम्मत भी है। दशलाक्षणी बतके 
बीचमें जब किसी तिथिका क्षय रहता है, तो उसे पूरा करनेके लिए एक 
दिन आगे ब्रत किया जाता है । दस दिनाके स्थानमें यह व्रत कभी भी 
नी दिनोमें नही किया जाता है । जब तिथि बढ जाती हैं तों इस बतकी 
अवधि ल्‍यारह दिनकी हो जाती है, तिथि बढ जानेपर एक दिन घटता 
नहीं है । चतको समाप्ति चनुर्दशाको की जाती है । तिथि घट जानेपर भी 
बतकी समाप्ति चतुर्दशीकों की जाती है। हा, पश्चमीको व्रत आरम्म न कर 
विधि-क्षयकी स्थितिम चतुर्थीको ब्रतारम्भ किया जाता है। संनगणके 
आचाय नि ब्रत समाप्तिकी तिथि निश्चित कर दी है। ब्नतारम्भके सम्बन्ध- 
में काछ्ठासंघ और मूल संघर्म थोड़ा-सा मतभेद है। मूल संघके आचार्य 
सध्यमें तिथिक्षय होनेपर चतुर्थीकों ही च्तारम्भ मान छेते हैं, उन्होने 
बतलाया है कि मध्यम तिथि-क्षयकी अवस्थाम पञ्नमी विद्ध चनर्थी 
अहण की गई हे । सूर्यास्त समयमें पतन्चनमी तिथि आ ही जाती हैं। ऐसा 
नियम भी है कि जब दह्लक्षण बतके मध्यम किसी तिथिका क्षय होता 
है तो चतुर्थी तिथि मध्याह्के पश्चात्‌ पञ्ममासे विद्ध हो हो जाती हैं। 
अतएुव मूलसंघके आचायोंने एक दिन पहलेसे ब्तत करनेका विधान किया 
है । यद्यपि उदयकारूमे रसघटी प्रमाण तिथिको ही ब्रतके लिए आद्य 
बताया है, परन्तु 'जिमुहत्तंषु यत्ञाक उदेत्यस्तं समेति च! इलोकमें 
घ-शब्दका पाठ रखा हे, जिससे स्पष्ट हे कि सूर्थास्तकालमें तीन मुहूर्च 
प्रमाण तिथिके होनेपर भी तिथि ब्रतके लिए ग्राह्म मान ली जाती है । 
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यश्थपि आचार्यने स्पष्ट कर दिया हैं कि यह विधान नेशिक बतोंके लिए ही है । 
'त्रिमुहत्तेंषु यत्राकः इलोककी संस्कृत व्याख्यामें बताया है “या 
तिथिरुदयकाले त्िमुहत्तादिनागतद्विसेषपि बतमाना तिथिः 
उद्यकाले जिमुहर्तादिनागतदिवसे६पि वर्तमाना तिथिः” आचार्य- 
के इस कथनसे स्पष्ट हे कि अस्तफालमें तीन घटी रहनेवाली तिथि 
भी बतके लिए ग्राह्म मान ली जाती है। यद्यपि आगे चलकर अपने 
व्याख्यानमें नेशिक बतोके लिए अम्तकालीन तिथिका उपयोग करनेके लिए 
कहा गया हैं। फिर भी व्याख्यामें दो वार “तिमुहक्तोद्दिनागतद्विसे- 
5पि चतंमाना' पाठ आजानेसे यह अर्थ स्पष्ट हो जाता हे कि दशलक्षण 
ओर अटष्टाहिका ब्नतके मध्यमें तिथिका अभाव होनेपर पतश्चमी विद्ध 
चतर्थी तथा अष्टमी विद्धः सप्तमी बत करनेके लिए ग्रहण कर ली जाती है, 
जिससे नियत अवधिमे भी बाधा नहीं पडती है । 
मध्यमे तिथिक्षय होनेपर उपयुक्त व्यवस्था मान ली जायगी, किन्तु 
आदि ओर अन्तमें तिथिक्षय होनेपर उक्त दोनों व्रताके लिए क्या व्यवस्था 
रहेगी ? अध्चार्य सिंहनन्दीने इस प्रश्नका उत्तर भी उपयुक्त पद्मोमें दिया 
है । आपने बतलाया है कि आदि तिथिका क्षय होनेका अर्थ हे--दश- 
लक्षणके लिए पदञ्मचमीका ही अभाव होना । जब सूर्योद्यकालमे पद्ञमी 
नहीं रहेगी तो चतुर्थी विद्ध पद्ममी ही ब्रतके लिए पश्चमी मान ली 
जायगी । गणित प्रक्रियाके अनुसार यही सिद्ध होता है कि जब उत्तर 
तिथिका अभाव होता हे तो पूर्व तिथि भी पिछले दिन अढ्प प्रमाण ही 
रहता है, जिससे क्षय होनेवाली तिथे उस दिन भुक्त हो ज,ती हैं। तात्पर्य 
यह है कि जिस पश्चमीका अभाव हुआ है, वस्तुतः वह उसके पहले दिन 
उदयकालमे चतुर्यीकरे रहनेपर भुकत हो चुकी हे, जिससे अगले दिन उदय 
कारूमे उसका अभाव हो गया है । उदाहरणके लिए यो कहा जा सकता 
है कि बुधवारकों चतुर्थी ६ घटी २० पल है, गुरुवारको पदञ्चमीका अभाष 
है और षष्ठी ५० घटी १९ पल है | ऐसी अवरथामें त्रवके लिए पश्चमी 
कौन सी मानी जायगी ? 
९ 
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बुधवारकोीं ६ घटी २० पलके उपरान्त पञ्चमी आ जायगी; और उसी 
दिन ७०९ घटी २० पर पर समाप्त हो जाती है। गुरुवारकों पशञ्ममीका 
सवंधा अभाष है। अतः त्रवारम्भ बुधवारसे किया जायगा । यह नियम है 
कि जब उदयकाऊरूमे तिथि नहीं मिलती है, तो अपराह्कालीन तिथिको 
अहण कर लिया जाता है | अतएवं आदि तिथिके क्षय होनेपर दृशलक्षण चत 
चतुर्थी स ओर अष्टाहिका बत सप्तमीस किया जाता है । यदि अन्तिम तिथि 
क्षय हो तो यह व्यवस्था है कि जिस दिन गणितके हिसाबसे अन्तिम 
तिथि पडती हो, उसी दिन च्त समाप्त करने चाहिए । अर्थात्‌ तिथिक्षय- 
के पहलेवाले दिनको व्रत समाप्त हो जता है। कभी-कभी ऐसा भी 
होता है कि ब्रत समाप्तिके दिन तिथि एक या दो घटी ही नाममात्रको 
होती है, ऐसी अवस्थाम छः घर्टा श्रमाणस कम होनेके कारण अग्माश्य है; 
परन्तु क्षय सदश होनेपर भी एक दिन ऋ&त अवधिमेसे न्‍्यून रहनेके 
कारण व्रत समाप्तिके लिए छः घटीस कम प्रमाण तिथि भी अ्हण कर ली 
जाती है। निष्कर्ष यह है कि अन्तिम तिभिके क्षय होनेपर दुशलक्षण त्रत 
नी दिन तथा अशबह्विका ध्रत सात दिन तक ही करने चाहिए। एक दिन 
पहलेसे चत करने रूगन। ठीक नहीं है । 


ब्रततिथि निण यके लिए अन्य मतमतान्तर 


इति दामोद्रकथितं रसधघम्यां ब्रतं नीत॑ दशसा राष्ट्र- 
शान्तिकृतमध्यदशेषु विख्यातं कर्णाटके, द्वाविड देश च प्रखि- 
द्धम्‌॥ 

अर्थ--इस प्रकार दामोदरके द्वारा कथित रस घटी प्रमाण तिथि 
बतके लिए ग्राह्म ह। यह मत सोराष्टर--गुजरात, शान्तिकृत---डत्तर 
प्रदेश ओर विहार प्रान्तका उत्तर पूर्वीय भाग, मध्य प्रदेशमें प्रसिद्ध 
तथा कर्णाटक और द्वाविड देशम मान्य है । 

विवेचन--दामोदर नामके एक आचार्य हुए है, जिन्होंने प्रततिथि- 
का प्रमाण छः घटी माना है। इन्हाने तिथिनिर्णय नामका एक प्रसिद्ध 
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प्रन्थ लिखा है। इनके रसघटी प्रमाण मतका उद्धरण इन्द्रनन्दि संहिता- 
में भी पाया जाता है तथा इन्द्रनन्दि आचार्यने स्वयं इनका उल्लेख 
किया है । तिथि प्रमाणके लिए अनेक मतमेदोके होनेपर भी बहुसतसे 
छः घटी मान ही ग्राहद्य माना गया है। यह मत गुजरात, मध्यदेश, उत्तर 
प्रदेश, कर्णाटक ओर द्वाविड देशर्म मान्य है। यञ्ञपि कणााटक देशमें 
सामान्यतः तिथिमान बारह धटी माननेका उल्लेख किया गया है, परन्तु 
विशेषरूपसे जेनाचायोने छः घटी ग्रमाणकों हीं ग्राह्म बताया है। तथा 
तिथिका तस्वभाग पन्द्रह घटी प्रमाण तक माना है । 

कर्णाटक देशके जनेतर आचारयोंने ब्त तिथिका मान समस्त तिथिका 
दकश्मांश अथवा दिनमानका पष्ठांश माना है । इसका समर्थन दामोद्र 
आचायेके वचनोसे भी होता है । यह मत जनाम तामिल प्रदेश आदर- 
णीय समझा जाता था । इन्द्रननदि आर माघनन्दि आचार्योके बचनाोसे 
भी इसकी पुष्टि होती है। अश्रदेवके बचनोंसे भी प्रतीत होता है कि 
सूक्ष्म विचारके लिए ब्रततिथिका मान समस्त तिथिका दशमांश या दिन- 
मानका पष्ठांग मना चाहिए | जेसे अजित सम्पत्तिका पष्ठांश दानमें 
दिया जाता हैं, उसी प्रकार दिनमानका षष्ठांश बतके लिए ग्राह्य होता 
है । उदाहरण--बुधवारकों ससमी १७ घटी १० पल है, गुरुवारको 
अष्टमी ७ घटी ५४ पल है । यहाँ यह देखना है कि माघननिद ओर इन्द्र- 
नन्दिके सिद्धान्तःनुसार गुरुवारकी अष्टर्मी ब्रतके लिए आह्य है या नहीं ? 
अहोराच्र मानमेंसे सप्तमी तिथिके अ्रमाणकों घटाया तो अष्टमीका प्रमाण 
आया---( ६०१० ) - ( १७१० ) ८ ( अहोरान्र--घ्रत तिथिके पहले- 
की तिथि ) ८ ४४।५० > जनंकित ब्रवतिथि; जो कि पद्चांगम अंकित 
नही की गय्रीं है। इसमे पदञ्ञांग अंकित तिथि जोड़नेपर समम्त तिथिका 
प्रमाण होगा--- 

( अनं कित बततिथि+पश्चांग अंकित ब्त तिथि ) 5 ( ४४७५० )+ 
( ७।०४ ) 5 ५२।४४ समस्त तिथिका मान । इसका दुशमांश ८ ४२। 
४४-- १० ८ ७११६।२४ अर्थात्‌ चार घटी, अद्वावन पक ओर चोबीस 
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विपल प्रमाण या इससे अधिक होनेपर तिथि घ्रतके लिए ग्राह्म है। यहाँ 
पर अष्टमी ७ घटी ७४ है, यह मान गणितागत मानसे अधिक होनेके 
कारण व्रत तिथिके लिए ग्राह्म है। दिनमान २९५ घटी ४० पल है, इसका 
षष्ठांश लिया तो--( २९४० )--६ ८ ४७५६।४० अर्थात्‌ ४ घटी ७६ 
पल ४० विपक हुआ। गुरुवारक्ों अष्टमी ७ घटी ७४ पल है जो कि 
गणित द्वारा आगत मानसे ज्यादा है, अतः यह तिथि भी बतके लिए 
स्व अकारसे ग्राह्य है। म/घनन्दि आचार्यने तिथिके लिए आर भी अनेक 
मतोकी समीक्षा की है, परन्तु सूक्ष्म विचारसे उन्होने दिनमानके पष्ठांश- 
को ही दान, अध्ययन, ह्रत ओर अनुष्ठानके लिए ग्राह्म बताया है । 
इतीन्ट्रनन्दिवचचनम्‌; अधिकायामुक्त नियमसारे समयभूषणें च- 
अधिका तिथिरादिश वतेषु वुधसत्तमैः । 
आदिमध्यान्तभेदेंषु शक्तितश्व॒ विधीयते ॥१॥ 
अथे--यह इन्द्रनन्दि आचार्यके चचन हैं। अधिक तिथि---तिथि- 

के बढ जानेपर नियमसार और समप्रभूषणमें व्यवस्था बताया गयी 
है कि अधिक तिथिके होनेपर विवेकी श्रावकोको आदि, मध्य और अन्त 
भेदो में--दिनोमे शक्तिपूर्वकक आचरण करना चाहिए। यह इलोक पहले 
भी आया है। सिंहनन्दि आचायेका ही यह इलोक है, यद्यपि इसी 
इलोकके भावका इलोक इन्द्रनन्दीका भी है। पर तिथि-व्यवम्था सिंह- 
नन्‍्दीकी ही है । 

तथा चेोक्त खिददनन्दिविरचित पश्चनमस्का रदीपिकायाम्‌-- 

शाक्तहीन करोतु वाप्यधिकस्याधिक फल्म । 

सशक्तके च निःशक्तिके शेयं नदमुत्तरम ॥१॥ 

अर्थ--सिंहनन्दी विरचित पद्चनमस्कारदीपिका नामक ग्रन्थमें 

भी कहा हे--तिथिद्ृद्धि होनेपर जिसमें शक्ति नहीं है, उसको भी एक 
दिन अधिक न्नत करना चाहिए, क्योंकि एक दिन अधिक ब्रत करनेसे 
अधिक फलकी प्राप्ति होती है। जो यह प्रश्न करते हैं कि जिसमे शक्ति 
नहीं है, वह किस प्रकार अधिक दिन व्रत करेगा। शाक्तिशालीकों ही 
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एक दिन अधिक घत करना चाहिए । शक्तिके अभावमें एक दिन अधिक 
बत करनेका ग्रइदन उठता नहीं है.। आचाये इस थोथी दलीलका खण्डन 
करते हैं तथा कहते हैं कि व्रत करनेवाल शक्तिशाली या शक्ति-हित है, 
यह कोई उत्तर नही है। ध्रत सभीको तिथि-व्ृद्धि होने पर एक दिन 
अधिक करना चाहिए । प्रत अहण करनेवाला अपनी शक्तिको देखकर ही 
ब्रत ग्रहण करता है। 

विवेचन---आचाये सिंहनन्दीने पद्चनमस्कारदीपिका नामक अंथ 
लिखा है । आपने इस ग्रन्थमें तिथिवृद्धि होने पर चत कितने दिन करना 
चाहिए, इसकी व्यवस्था बतलायी हे । कुछ लोग यह आशंका करते हैं 
कि जिसमें शक्ति है, वह तिथि-बृद्धिम एक दिन अधिक ब्वत करेगा और 
जिसमें शक्ति नहीं है, वह नियत अवधि परयेन्त ही बत करेगा । आचार्य- 
ने इस प्रश्नका उत्तर देते हुए कहा है कि बत करनेमें शक्ति, अशक्तिका 
प्रक्ष नही है । अधिक दिन व्रत करनेसे अधिक फलकी प्राप्ति होती है । 
जो शक्तिहीन हैं, उनको तो ब्त ग्रहण नहीं करना चाहिएु। अपनेको 
शक्तिहीन समझना बहिरात्मा बनता है। आत्मामे अनन्त शक्ति है, कर्म- 
बन्चनके कारण आत्माकी शक्ति जाच्छादित है; कर्मबन्धनके हूटते ही 
या शिथिल होते ही पूर्ण या अपूर्ण रूपमें शक्ति उद॒भूत होती है । 

ब्रत करनेका मुख्य ध्येय यही है कि कर्मबन्धन शिथिल हो जायें 
ओर ऐसा अवसर मिले जिससे इस कर्मबन्धनकों तोइनेमें समर्थ हो 
सके । बत करके भी अपनेको निःशक्ति समझना बहिरात्माका लक्षण 
है । यद्यपि ज़नागम शक्तिप्रमाण ब्रत करनेका आदेश देता है। यदि 
उपवास फरनेकी शक्ति नहीं 6 तो एकाशन करना चाहिए। परन्तु शक्ति- 
प्रमाण ब्रत करनेका अर्थ यह कदापि नहीं हे कि अपनी शक्तिको छिपाया 
जाय । ब्वत करनेसे शक्ति का प्रादुर्भाव होता है, जो अपनेको निःशक्ति 
समझते हैं, उन्हें आत्माका पक्का श्रद्धान नहीं हुआ हे--मेदविज्ञानकी 
जागृति नहीं हुई है । सेदविज्ञानके उत्पन्न होते ही इस जीवकों अपनी 
धास्तविक शक्तिका अनुभव हो जाता है । 


श्रे७ बततिथिनिणेय 


शरीरसे मोह करनेके कारण ही यह जीव अपनेकों शक्तिहीन सम- 
झता है। परन्तु जैनदर्शनमें शारीरिक शक्ति आत्माकी शक्तिसे ही अनु- 
आणित बतलायी है । अतः अनन्त बलशाली आत्माको कभी भी शक्ति- 
हीन नहीं समझना चाहिए । में चतुर हूँ, पण्डित हूँ, ज्ञानी हूँ आदि 
मानना बहिरात्मापना है रागी, हो पी, लोभी, मोही, अज्ञानी, दीन, 
धनी, दरिद्री, सुरूप, कुरूप, बालक, कुमार, तरुण, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, 
नपुंसक, काला, गोरा, मोटा, पतला, निर्बल, सबरू आदि अपनेको एकान्त- 
रूपसे समझना सिशथ्यात्वका द्योतक है। जिसको शरीरमें आत्माकी आन्ति 
हो जाती है, जो शरीरके घर्मको ही आत्माका धर्म मानता है, वह मिथ्य्रा 
दृष्टि बहिरात्मा है । अतः व्रत करनेमें सर्वदा अपनेको शक्तिशाली ही सम- 
झना चाहिए । 

जो लोग अपनेको शक्तिहीन कहकर व्रत करनेसे भागते हैं, वे 
वस्त॒तः आत्मानुभूतिस हीन हैं । र॒त्नत्रय आत्माका स्वरूप है, इसकी 
प्राप्ति ब्रताचरणसे ही हो सकती है। चताचरण संसार और शरीरसे 


रु 


विरक्ति उन्पन्न करत; है । मोहके कारण यह आत्मा अपने स्वरूपको 
भूले है; मोहके दूर होते ही स्वरूपका भान होने रूगता है । शरीर 
अनिध्य है ओर आपस्सा नित्य । यह अनादि, स्वतःसिद्ध, उपाधिहीन एवं 
निर्दोष है । इस आत्माकों तीक्ष्ण शख्त्र काट नहीं सकते है, जलप्लावन 
इसे भिगा नहीं सकता | प्रनकी शोपक शक्ति इसे सुखा नहीं सकती। 
ज्ञान, दर्शन, सुख, वीये, सम्प्तव, अगुरुलधुत्वः आदि स्वाभाविक आठ 
गुण इसमे वर्तमान हैं। ये गुण इस आत्माके स्वभाव है, आत्मासे अलग 
नहीं हो सकते। जो व्यक्ति इस मानव शरीरको प्राप्तकर आत्माकी 
साथना करता है, चतोपवास द्वारा विधय-कपायजन्य प्रवृत्तियोको दूर 
करता है, वह अपने मनुष्य जीवनको सफल कर लेता हैं । 

शरीरके नाश होने पर भी यह आत्मा इस प्रकार नष्ट नहीं होती 
है जेसे मकानके भीतरका आकाश जो मकानके आकारका होता है, 
मकानके गिरा देने पर भी मूलस्वरूपमें ज्यों-का-त्यो अविकृत रहता है । 


घततिथिनिणय श्श्ण 


ठीक इसी प्रकार शरीरके नाश हो जानेपर भी आत्मा ज्योकी त्यों मूलरूपमें 
रहती है । इसीलिए आचार्योने इस ज्ञान, दर्शनममय आत्मतत्वको प्राप्त 
करनेका साधन ब्तोपबा|स आदिको माना है। उपवास करनेसे इन्द्रियों- 
की उद्दाम झक्ति क्षीण हो जाती है, विषयकी ओर उनकी दोड़ कम हो 
जाती है । उपवासकों आचायोंने शरीर ओर आत्मशुद्धिका प्रधान साघन 
कहा है । अमाद, जो कि आत्माकी उपलब्धिमे बाधक है, उपवाससे दूर 
किया जा सकता है । शरीरको संतुलित रखनेमें भी उपवास (बढ़ा भारी 
सहायक है। धर्म, ध्यान, पूजापाठ ओर स्वाध्यायपूर्वक उपवास करनेका 
फल तो अद्भुत होता है । आत्माकी वास्तविक हाक्ति प्रादुभूंत हो 
जाती है । 

सम्यग्टष्टि श्रावक अपने सम्यग्दर्शन चऋतकों विशुद्ध करनेके लिए 
नित्य, नेमितिक सभी प्रकारके बत करता हैं । पन्नाणुबतोके द्वारा अपने 
आचरणफऊो सम्यक्‌ करता हुआ सोक्षमार्ग में अग्रसर होता है। जेनागमर्से 
स्पष्ट रूपसे कहा गया है कि श्रावकको सवंदा सावधान रहते हुए 
आत्मशोधनमे ग्रवृत्त होना चाहिए | यह गृहस्थ धर्म भी इस आत्माको 
संसारके वन्धनसे छुडानेमे सहायक है । यद्यपि मुनिधर्म धारण किये 
बिना पूर्ण स्वतनत्नता इस जीवको नहीं प्राप्त हो सकती है, क्योंकि गृहस्थ- 
घर्ममे परावरूम्बन अधिक रहता है । अश्रदेवने अपने बतोद्योतन श्रावका- 
चारम स्पष्ट लिखा है कि समाधिमरणमे सहायक दशलक्षण आदि ब्ताों- 
को इस जीवको अवश्य धारण करना चाहिए । बतोके प्रभावल समाधि- 
मरण सिद्ध होता है । 

ब्रततिधिके निणयके लिए विभिन्न मत 

तथा बतोद्योते-- 

रसघटीमत॑ वापि मत दशघरटीप्रमम । 

विशनाडीमतं वापि सूले दारुमतद्वये ॥१॥ 

मूलसब्ठे घटीषदक बतं स्याच्छुद्धिकारणम्‌ | 

काष्ठासब्ठे च पष्ठांश तिथेः स्याच्छुद्धिकारणम्‌ ॥२॥ 
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पूज्यपादस्थ शिष्यैश्व कथित पट्घटीमतम्‌ । 

प्रा सकलसद्वेषु पारम्पर्यसमागतम्‌ ॥३॥ 

अथे--मूल संघके आचायोके मतानुसार छः घटी प्रमाण तिथिका 
मान है। काष्टासंघके आचायोंके दो मत हें--एक सिद्धान्तके आचार्य 
दस घटी प्रमाण ब्रतकी तिथिका मान बतलाते हैं तथा दूसरे सिद्ध/न्तके 
आचार्य बीसघटी प्रमाण ब्रतकी तिथिका मान बतलाते हैं। मूलसंघमें 
ब्रतकी शुद्धि छः घटी प्रमाण तिथि होनेपर मानी है, किन्तु काष्टासंघमे 
चष्ठांश प्रमाण तिथि ही व्रतझुद्धिका कारण मानी गयी है । पृूज्यपादके 
शिष्योने भी छः घटी प्रमाण बततिथिको कहा है। इस तिथि प्रमाणको 
ही परम्परागत आचार्योके मतानुसार ग्रहण करना चाहिए । 

विवेचन--बततिथिके निर्णयके सम्बन्धमे अनेक मतमतान्तर है । 
मूलसंघ, काष्टासंघ, पूज्यपाद आदि आचार्योंकी परम्पर!के अनुसार 
ब्रततिथिका मान भी भिन्न-भिन्ञ प्रकारसे लिया गया है। यद्यपि व्यव- 
हारमें मूल्संघके आचारयोका मत ही प्रमाण माना जाता है, फिर भी 
विचार करनेके लिए यहाँ सभी मतोंका प्रतिपादन किया जा रहा है । 

काष्ठासंघके आचार्योममें दो प्रकारके सिद्धान्त पाये जाते हैं। कुछ 
आचार्य तिथिका प्रमाण षष्टांश मात्र ओर कुछ तृतीयांश मान्न मानते 
हैं। तृतीयांश मात्र प्रमाण माननेबालोका कथन है कि जतनी अधिक 
तिथि बतके दिन सूर्योदयकालम होगी, उतना ही अच्छा है । क्योकि पूर्ण 
तिथिका फल भी पूरा ही मिलेगा। मध्य मान तिथिका ६० घटी होता 
है, अतः तृतीयांशका अर्थ २० घटी मन्त्र है। यदि स्पष्ट तिथिका मान 
निकालकर तृतीयांश लिया जाय तो अधिक प्रामाणिक न होगा । परन्तु 
स्पष्टतिथिके मानका गणित करना होगा तभी तृतीयांश ज्ञात हो सकेगा ॥ 
उदाहरण--सोमवारको सप्तमी तिथथका मल्‍न पच्चांगर्म १७ घटी र७ 
पल अंकित है ओर मंगलवारकों अष्टमी १० घटी ४० पर अंकित की 
गयी है । कुछ अष्टमीका प्रमाण निम्न प्रकार हुआ-- 


( अहोराज प्रसाण-पज्चांग अंकित पूर्वतिथि-सप्तमी )-अन किक 


बततिथिनिणय १३७ 
बततिथि- अष्टमीका प्रमाण-"( ६००० ) - ( १५।२७ )-४४।३५७ अन॑ कित 
बततिथि अष्टमी ( अनंकित ब्ततिथि + पच्चांग अंकित ब्रततिथि )- 
( ४४३७ ) + ( १०४० )->समस्त बतति'थे८५७।१५७ इसका तृतीयांदा 
निकाला तौ--००१०-- ३८१८।२७० अथात्‌ १८ धटी २५ पल तृतीयांश 
प्रमाण आया । यदि अष्टमी सूर्योदय कालमें १८ घटी २७ पलके तुय 
हो या इससे अधिक हो तभी काष्ठासंघके द्वितीय मतके अनुसार ग्राह्य 
हो सकती है। प्रस्तुत उदाहरण में १० घटी ४० पल ही है, अतः बतके 
लिए ग्राह्य नहीं मानी जा सकती है। ब्रत करनेवालेको सोमवारके दिन 
ही इस सिद्धान्तके अनुसार ब्रत करना पड़ेगा । 


तूतीयांश प्रमाण ब्रतके लिए तिथि माननेवाले 
सतकी आलोचना 


मध्यममान या स्पष्टरमानसे समम्त तिथिका तृतीयांश ब्रतके लिए 
प्रमाण मानना उचित नहीं जेंचता है | क्योंकि उदयकालूमें ठृतीयांशमात्र 
शायद ही कभी तिथि मिलेगी, ऐसी अवस्थामें व्रत सदा अन॑कित 
तिथिम ही करना पडेगा। सध्यमसानकी अपेक्षा २० घटी प्रमाण उदय 
तिथिका मान आवेगा और स्पष्टमानकी अपेक्षासे कभी २० घटीसे अधिक 
२२ घटीके लगभग हो सकता है ओर कभी २० घटीसे न्‍्यून हा प्रमाण 
रहेगा । ऐसी अवस्थामं उद्यकालमे उक्त प्रमाण तुल्य बतके लिए 
तिथि मिलना सम्भव नहीं होग।। वर्षम दो-चार बार ही ऐसी स्थिति 
आवेगी, जब २० घटी प्रमाण या इसके छूगभग तिथि मिल सकेगी, 
अतः अधिकांश बतामें उदयकालीन तिथिकों छोड़ अस्नकालीन तिथि ही 
अहण करनी पडेगी। 

दूसरी आपत्ति तृतीयांश मात्र ब्रततिथि माननेमें यह भी आती है 
कि प्रोपधोपवास करनेवालेका अत्येक पत्र सम्बन्धी प्रोषधोपधास कभी 
भी यथासमयपर नहीं होगा । क्योंकि प्रोषधोपवासके लिए एकाशनकी 
तिथिका विधान है, उपवासके लिए भी निश्चित तिथि होनी चाहिए तथा 
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पारणाके लिए. भी विहित तिथिका होना आवश्यक है। जेसे किसी 


व्यक्तिको चतुर्दशीका प्रोषधोपवास करना है। सोमवारकों त्रयोदर्शी 
< घटी २० पल है, मंगरूको चतुर्दशी ७ घटी ५० पल है और बुधवार 
को पूणिसा ६ घटी ३० पल है। इस प्रकारकी तिथि व्यवस्था होनेपर 
क्या चतुद्दशीका प्रोषधोपवास मंगलूवारकों किया जा सकेगा और 
वृर्णिमांको पारणा हो सकेगी ? 

प्रत्येक तिथिका तृतीयांश प्रमाण निकालनेके लिए गणित क्रिया की । 
रचिवारको द्वादशी १२ घटी ४७० पर है। अतः ( अहोरात्र--एकाशनके 
चूवंकी तिथि ) 5 ( ६०१० )--( १२॥४० ) 5 ४७।२० अनंकित त्रयो- 
दशी तिथि, ( अनंकित तिथि + अंकित तिथि ) 5 ( ४७७।२० ) + 
( ८4२० ) 5 ७५७।४० त्रयोद्शी, इसका तृतीयांश ८ ७०४०-४३ ८ 
१८।३३॥।२० घव्यादि मान त्रयोदशीका । 

( अहोरातन्र--ब्रतके पूर्वकी तिथि )८ ( ६०७० )- ( ८२० ) ८ 
७५१।४० अनंकित चतुर्दशी ( अनं कित+अंकित चतुर्दशी )-(५७१।४०)+ 
( ७॥७० ) 5 ५९५।३० समम्त चतुर्दशी, इसका तृतीयांश ७९।३०-- ३८ 
१०९|०० चतुर्दशीका तृतीयाँश । 

( अहोरात्र--ब्रततिथि ) ८ ( ६००० ) - ( ७५० ) ८ ५४२१० 
अनंकित ब्रतके बादकी पारणा तिथि ; ( अनंकित पारणा + अंकित 
पारणा ) 5 ( ७५२॥१० )+ ( ६।३० ) # ७४८।४०, इसका तृतीयांश 
७८।४० -- ३ 5 १९।३३॥२० घव्यादि पूर्णिमाका । 

प्रस्तुत उदाहरणमें एकाशनकी त्रयोदशी तिथि सोसवार को ८ घटी 
२० पल है, स्पष्टमानपरसे तृत्तीयांशका प्रमाण १८।३३।२० धब्यादि 
आया है। एकाशनकी तिथिका प्रमाण तृतीयांशके प्रमाणसे अल्प है, 
अतः सोमधारकों एकाशन नहीं करना चाहिए क्योकि उस दिन त्रयोद्ञी 
तिथि है ही नहीं । यदि रविधारको एकाशन किया जाता है, तो उदय 
कारूमें १२ घटी ४० पल तक द्वादशी तिथि भी रहती हे, अतः धर्मंध्यान, 
सामायिक आदि क्रियाएँ, जिनका सम्बन्ध प्रोषधोपवाससे है, त्रयोदशीमें 
सम्पतञ्न नहीं हो सकेगी । 


ता 
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चतुर्दशीकों प्रोषधोपवास करना है, यह भी मंगरूवारकों ७ धरटी 
७० पल प्रमाण है। गणितसे चतुदंशीका वृतीयांश १९।७० घव्यादि 
या है, अतः मंगलकों उपवास नहों किया जा सकता, उपवास सोम- 
धारकों करना पड़ेगा। इसी प्रकार पारणा भी मंगलरूवारकों करनी होगी। 
उपधास ओर पारणाकी क्रियाएँ सम्पन्न करनेकी तिथियोंमें व्यतिक्रम हो 
जाता है, जिससे नियमित समयपर धार्मिक क्रियाएँ नहीं हो सकेंगी । 
तीसरा दोष तृतीयाँश प्रमाण तिथि माननेसे यह आता है कि स्पष्ट- 
मानके अजुसार तिथिका तृतीयांश लेनेपर एकाशनकी तिथिके अनन्तर 
एक दिन बीचमसें योंहीं खाली रह जायगा तथा उपवासकी तिथि एक दिन 
बाद ही पडेगी । उदाहरणके लिए यों समझना चाहिए कि किसी व्यक्ति- 
को चतुर्दशीका प्रोषधोपवास करना है। बन्रयोदशी बुधवारको १५१२ 
है, गुरुवारकों चतुर्दशी १६ घटी १० पल है। ओर शुक्रवारको 
पूर्णिमा १७ घटी १७ पल हैं| ऐसी अवस्थासे मंगलबारको त्रयोद्शीका 
एकाशन करना पडेगः, बुधवारकों यो ही रहना पड़ेगा, तथा गुरुवारको 
चतुर्दशीका उपवास करना पड़ेगा तथा झुकवारकों पारणा। यह प्रोषधो- 
प्रवास यथाथ प्रोषधोपवास नहीं कहराएगा । विधिमें भी व्यतिक्रम हो 
जायगा, अतः तृतीयांश प्रमाण तिथिकों स्वीकार कर ब्रत करना उचित 
नहीं है । 
सामान्यतः तृतीयांश मान तिथिका ग्रहण किय/ जाय तो ठीक है, 
पर उदयकालमे तृतीयांश प्रमाण मानना उचित नही जचता है। इस 
प्रमाणमें जनक दोप आते हैं, तथा बत करनेमे व्यतिक्रम भी होता है । 
दशघटी प्रमाण भी तिधिका मान काष्ठासंघके कुछ आचार्य मानते 
हैं। उनका कथन है कि समस्त तिथिका पष्ठांश चतके लिए ग्राद्य है । 
यदि उदयकालमें कोई भी तिथि अपने ग्रमाणके पष्टांश भी हो तो उसे 
घतके लिए विहित माना गया है। दान, अध्ययन, उपवास और अनुष्ठान 
इन चारों कार्योके लिए षष्ठांश प्रमाण तिथिके अतिरिक्त विधेय बस्तुओंका 
मान भी पष्ठांश ही कहा है। अर्थात्‌ दान डपा्जित सम्पत्तिका पष्ठांश 
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देना चाहिए । अध्ययन समस्त अहोरात्र प्रमाणका षष्ठांशमात्र समय अध्य- 
यन-स्वाध्यायमें अवश्य छगाना चाहिए। उपचासके लिए भी विहित 
तिथिका समस्त तिथिके षष्टांश प्रमाण होना आवश्यक है । अनुष्ठानमें--- 
विधान, प्रतिष्ठ, मन्त्रसिद्धि आदिम संचित सम्पत्तिका षष्टांश खर्च 
करना चाहिए तथा अपने समयके छठवें भागकों शुभोपयोगमें बिताना 
आवश्यक है । अतर्व काष्टासंघके आचारयोंने ब्रतके लिए विहित तिथिका 
उदयकालमें दस घटी प्रमाण माननेके लिए ज़ोर दिया है। इससे कम 
प्रमाण तिथिके होनेपर च्रत नहीं किये जा सकते है । यद्यपि स्पष्ट तिथिके 
ग्रमाणानुसार दस घटीसे हीनाधिक भी प्रमाण ब्रततिथिका हो सकता 
है, परन्तु ऐसी स्थिति बहुत ही कम स्थलों आती है । उदाहरण-- 
सोमवारको त्रयोदशी ४० घटी १० पल है और मंगलवारकों चतुर्दशी 
२७ घटी ३० पल है। अतः मंगलको चतुर्दशीका पष्टांश कितना हुआ, 
इसके लिए गणित क्रिया की--( ६०॥० )--( ४०१७ )- १९।४५ | 
( १९४७ )+(३४।३० )-७०४।$७ समस्त चतुदंशी, इसका पष्ठटांझ 
७५४।१७- ६८९।२।३० मंगलवारको खतुदंशी यदि उदयकरालमें ५ घटी 
२ पल ३० विपल हो तो यह तिथि बतके लिए ग्राह्म मानी जायगी । 


चह्तांश प्रमाण ब्रतके लिए उदयकालसें तिथि 
माननेवाल मतकी समीक्षा 


काष्टासंघका पट्ठांश प्रमाण ब्रतके लिए तिथि मानना तृताीयांश 
प्रमाण माने गये बतकी अपेक्षास उत्तम हे । यह व्यावहारिक दृष्टि 
भी ग्राह्म हो सकता है। इससे ब्रतविधिमें व्यतिक्रमकी गुंजाइश भी 
नहीं है | यद्यपि छः घटी प्रमाण ध्रत तिथिको मान लेनेपर, सभी घत 
सम्बन्धी विधान निश्चित तिथिमे हो जाते हैं। किसी भी प्रकारकी बाघा 
घष्ठांश तिथिमानमें उपस्थित नहीं होती हे । परन्तु सब अकारसे ठीक 
होनेपर भी एक बाधा इस तिथिको स्वीकार कर लेनेपर आ ही जाती है 
और वह है सानाधिक्य होनेसे सर्वदा अंकित तिथियोमे बत नहीं किया 
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जा सकेगा । एकाधबार ऐसा भी समय आ सकेगा, जब उदय्कालीन 
विथियोकों छोड़कर अम्तकालीन तिथियोंकों ग्रहण करना पड़ेगा । 

वास्तवमें ब्रतका फल तभी मिलता है, जब सूर्योदयकालमें 
विधेय तिथि कम-से-कम दो घटी सामायिक, प्रतिक्रमण ओर 
आलोचनाके लिए तथा तीन घटी प्रमाण पूजाके लिए और एक 
घटी प्रमाण आत्मचिन्तनके लिए और उपवास सम्बन्धी नियम 
ग्रहण करनेके लिए रहे । मूल संघके आचायोने इसी कारण छः घटी 
प्रमाण तिथिकों ब्रतके लिए ग्राह्मय माना है। दसघटी प्रमाण तिथिको 
ब्तके लिए ग्राह्य माननेमें सिर दो युक्तियाँ है--प्रथम “षष्ठांशामपि 
ग्राह्य दानाध्ययनकमेणि” यह आगम वाक्य है। इसके अनुसार 
दान-पूजा-पाठ आदिके लिए पष्ठांश तिथि ग्रहण करनी चाहिए । दूसरी 
युक्ति जो क्रि अधिक बुद्धिसंगत अत्तीत होती है, वह है सामायिक, 
प्रतिक्रमण, पूजा-पाठ, स्वाध्याय और आत्म-चिन्तनके लिए दो-दो घटी 
समय निर्धारित करना । प्रव करनेवाले श्रावकको व्रतके दिन प्रातःकाऊल 
दो घटी सामायिक, दो घटी प्रतिक्रमण, दो घटी पूजापाठ, दो घटी 
स्वाप्याय ओर दो घटी आत्मचिन्तन करना चाहिए । अतः जो विधेय 
तिथि बतके दिन कम-से-कम दस घटी नहीं है, उनमें धार्मिक क्रियाएँ 
यथार्थ रूपसे सम्पन्न नहीं की ज्ञा सकती हैं। अतणुव दस घटी या 
इससे अधिक प्रमाण तिथिको ही ब्रतके लिए ग्राह्म मानना चाहिए । 

छः घर्टी श्रमाण मूलूसंघ ओर पुज्यपादकी शिष्यपरम्परा ब्नततिथि- 
का मान स्वीकार करती हैं। इसकी उपपत्ति दो प्रकारसे देखनेको 
मिलती है । कुछ छोग कहते हैं कि तिथिकी चार अवस्थाएँ होती हैं, 
बाल, किशोर, युवा ओर वृद्ध । उदयकालमें पॉच घटी प्रमाण तिथि 
बालसंज्ञक मानी जाती है, पाँच घटीके उपरान्त दस घटी तक किशोर 
सज्ञक आर दस घटीसे लेकर बीस घटी तक युवा संज्ञ़क तथा अनंकित 
तिथि बृद्ध संज्ञक कही गयी हैं । युवा संज्ञषक तिथिके कुछ छोगोने दो- 
भेद किये हेँ---धपूर्व युवा और उत्तर युवा । दिनमान पर्यन्त पूर्ण युवा 
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ओर दिनमानके पश्चात्‌ उत्तर युवासंज्ञक तिथियाँ बतायी गयी हैं। इस 
परिभाषाके भ्रकाशमें देखनेपर अवगत होता है कि सूर्योदय कालमें पॉच 
घटी तकका समय बालसंज्ञक है, इसके पश्चात्‌ किशोरसंज्ञक काल आता 
हैं। बालसंज्ञक समयमें तिथि निर्बंल मानी जाती है तथा किशोरसंज्ञामे 
तिथि बली समझी जाती हैं । इसी कारण तिथिका प्रमाण छः घटी माना 
गया है । बत समयमे तिथि बालसंज्ञाकों छोड़ किशोर अवस्थाको प्राप्त 
हो जाती है । तिथिका समम्त सार और शक्ति किशोर अवस्था प्रादु- 
भूत होती है। रसघटी प्रमाणतिथिका मान मान छेनेमे दूसरी युक्ति यह 
है कि तिथिका शक्तिशाली काल धर्मध्यान आर आत्मचिन्तनमें बिताने- 
का विधान चार घटी सूर्योदयके उपरान्त किया गया है, जिससे स्पष्ट 
मारूम होता है कि तिथि-तत्तवको अवगत कर ही आचार्योने, यह विधान 
किया है । 


ब्रतके आदि-मध्य-अन्तमें तिथिहानि होनेपर 
अशभ्रदेवका मत 


आदिमध्यावसानेषु हीयते तिथिसत्तमा । 
आदो ब्रतविधिः कार्य: प्रोक्त श्रीमुनिपुज्ञबेः ॥१॥ 
अथे--अश्रदेवने अपने ब्रतोद्योतन श्रावकाचारमे ब्रतके प्रारम्भ, 
मध्य और अन्तर्म तिथिके घट जानेपर व्यघस्थाः बतलायी है कि--यदि 
आदि, मध्य ओर अन्तमे नियत अवधिघाले ब्रतांकी तिथियाोमेसे कोई 
तिथि घट जाय तो व्रत करनेव।ले ब्रती शत्रावकोको एक दिन पहलेसे 
बतको करना चाहिए । ऐसा श्रेष्ठ मुनियाने कहा है । 
विवेचन--थद्यपि तिथिहास ओर तिथि-शद्धिके होनेपर किस बतको 
कबसे करना चाहिए तथा किस-किस ब्रतकों एक दिन अधिक करना 
चाहिए ओर किसको नहीं। तिथि-बृद्धि आर तिथिहासका प्रभाव किन- 
किन बतोपर नहीं पड़ता है, यह भी पहले विस्तारसे लिखा जा चुका 
है। यहाँपर आचायने अभश्रदेवका मत उद्धृत कर यह बतलानेका प्रयक्ष 
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किया है कि जैनमान्यतामें नियत अवधिवाले कुछ बतोंके लिए चाम्ह 
तिथियाँ अहण नहीं की गयी हैं, बल्कि सावन दिन मान कर ही बत 
किये जानेका विधान हैं । जो ब्रत केवल एक दिनके लिए ही रखे जाते 
हैं, उनमे चान्द्रतिथिका ही विचार अहण किया जाता है। पोडश कारण 
ब्रतमे भी चान्द्रमास ओर चान्द्र तिथिका ही ग्रहण किया गया है, अतः 
यह तिथिहास होनेपर भी ब्रत एक दिन पहलेसे नहीं किया जाता है। 
मेघमालः घतको सावन दिनोंके अनुसार किया ही जाता है, इस बतके 
लिए चान्द्र तिथियोंका विधान भी नहीं है, प्रत्युत सावन दिन ही ग्रहण 
किये गये हैं । इसी कारण यह किसी ख़ास निश्चित तिथिको नहीं किया 
जाता है। यद्यपि कुछ आचायोंने श्रावणमासकी कृष्णा प्रतिपदासे इस 
चतके करनेका आदेश दिया है, परन्तु है यह सावन घत ही | इसी 
कारण इसमे सावन दिनोका ग्रहण किया गया है। एकावली, द्विकावली 
ब्रत भी सावन ही हैं, इनके करनेके लिए भी चान्द्र तिधियोका कोई 
निश्चित विधान नहीं है। यद्यपि उक्त दोनों बतोमें उपवास करनेकी 
तिथियाँ निश्चित हैं, फिर भी इन्हें चान्द्र दिन सम्बन्धी ब्त मानना 
उपयुक्त नही जेचता है । इन दोनों ध्ताकों सोर दिन सम्बन्धी ब्त 
माना जाय, तो अधिक उपयुक्त हो सकता है। 

तिथि घटनेका श्रभाव सबसे अधिक दृशछाक्षणी, रत्न्नय आर 
अष्टाह्डिका इन तीनो ब्रतोपर पड़ता है। क्योंकि ये तीनो ब्त निश्चित 
अवधिवाले होते हुए भी सोर ओर चान्द्र दोनों ही प्रकारके विनोंसे 
सम्बन्ध रखते हैं। वबतारम्भके दिन तिथिसंख्या यथार्थ होनेपर चान्द्र 
तिथि अहण की जाती है । तास्परय यह है कि उदयकालमें कमसे कम छः 
घटी प्रमाण पनन्‍्चसमी तिथिके होनेपर द्शलूक्षण व्रत आरम्भ किया जाता 
है, तथा समाप्ति चतुर्दशीकों । यदि आदि, मध्य और अन्‍्तमें तिथि- 
हानि हो तो एक दिन पहले अर्थात्‌ चतु थौसे ही व्रत प्रारम्भ कर दिया 
जाता है | समाध्ति सबंदा चतुर्दशीको ही की जाती है। अष्टाहिका ब्तमें 
भी यही बात है, यह न्रत भी आदि, मध्य और अन्‍न्तमें तिथिकी हानि 
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होनेपर एक दिनप हलेसे प्रारम्भ कर दिया जाता है। इस बतकी 
समाप्ति पूर्णिमाकों होती है । रत्नत्रय चतको भी तिथिकी हानि होनेपर 
एक दिन पहलेसे कऋरना चाहिए। इन सब ब्रतोकों तिथिक्षय होनेपर 
एक दिन पहलेसे करते हैं, किन्तु तिथि-श्नद्धि होनेपर एक दिन ओर 
अधिक करते हैं। व्रत तिथियोके आदि, मध्य ओर अन्तमे तिथिकी बृद्धि 
हो जानेपर नियत अवधि तक ही वत नहीं किया जातां। बल्कि एक 
दिन अधिक च्त किया जाता है। 


तिथिक्षय होनेपर गौतमादि मुनीइवरोंका मत 
आदिमध्यान्तभेदेषु विधियेदि विधीयते । 
निथिहासे समुद्दि्ं गातमादिगणश्वरे: ॥ २॥ 
अथ--आदि, मध्य ओर अन्तमें यदि तिथिक्षय हों तो गोतमादि 
सुनीश्वरोका कथन है कि एक दिन पहलेसे ब्त विधिकों सम्पन्न करना 
चाहिए । 
विवेचन--जनाचार्योने तिथिहास ओर तिथिवृद्धि होनेपर नियत 
अवधिके ध्रतोको कितने दिनतक करना चाहिए, इसका विस्तार सहित 
घिचार किया है। श्री गं।तसगणघर तथा श्रुतज्ञानके पारगामी अन्य 
आचार्योने अपनी व्यवस्था देते हुण कहा है कि तिथिहास होनेपर भी 
ब्रतको अपनी निश्चित दिनसंख्यातक करना चाहिए। मध्यमे अथवा 
आदि, अन्तमें तिथिक्षय हो तो एक दिन आगेसे ब्रतका निश्चित दिनोतक 
पालन करना चाहिए। दुशलक्षण, रनन्‍्नत्रथ आर अष्टाहिका ये तीनो घत 
अपनी निश्चित दिन संख्यातक किये जाते है। द्शलक्षण प्रतके दस 
दिनोमेसे प्रत्येक दिन एक-एक धर्मके स्वरूपको मनन किया जाता है॥ 
तिथि-हासके कारण यदि एक दिन कम ब्रत किया जाय तो एक धर्मके 
स्वरूपके मननका अभाव हो जायगा, जिससे समग्रन्नतका फल नहीं मिर 
सकेग।। जैेनाचायोंने तिथिहास होनेपर विभिन्न बतोके लिए विभिन्न 
व्यवस्था बतऊायी हे । 
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कुन्दकुन्द, पूज्यपाद, जिनसेन, अश्देव, सिंहनन्दी, दामोदर आदि 
शआचारयोंने दशलक्षण और अशह्िका ब्तके लिए मध्य, अन्त या आदिमें 
तिथिक्षय होनेपर एक मतसे स्वीकार किया है कि एक दिन पहलेसे चत 
करना चाहिए गोतमगणधर आदि प्राचीन आचारयोसे भी उक्त मतही 
समर्थित है। सिंहनन्दि आचार्यने तिथिक्षयकी व्यवस्था करते हुए 
कहा है कि प्रत्येक तिथिमें पॉँच मुहृर्त पाये जाते हे--आननन्‍्द, सिद्ध, 
काल, क्षय और अम्हृत | इन पाँच मुद्ठत्तोंमे तिथिक्षयकी अवस्थामें अर्थात्‌ 
उदयकालम तिथिके न मिलनेपर तिथिमें तीन मुहूर्त्त रहते हैं--काल, 
आनन्द ओर अमृत । तिथि-क्षयवाल्ा दिन अशुभ इसीलिए माना गया 
है कि इसमें प्रातःकाल छः घटीतक काल मुहूर्त रहता है, जो समस्त 
कार्योंको बिगाड़नेवाला होता हैं। उदयकालमे छः घटी प्रमाण तिथिके 
होनेपर प्रथम आनन्द मुहूर्त आता है, तथा छः घटीके उपरान्त बारह 
घटीतक सिद्ध मुहूर्त रहता है जिससे इसमे किये गये सभी कार्य सफल 
होते है। ब्रतोपवास ओर धर्मध्यानकी क्रियाएँ भी सफल होती हैं, 
क्योंकि आनन्द और सिद्धमुह्दत्त अपने नामके अनुसार ही फल देते हैं । 
मूलसंघके आचार्योने इसी कारण व्रततिथिका प्रमाण छःघटी माना है । 
काष्ठासंघम ब्तस्ििथिका प्रमाण समस्त तिथिका पष्ठांश माना गया है, 
वह भी इसी कारण युक्तिसंगत है कि सिद्ध मुहत्तंतक काष्टासंघके 
आचारयोने तिथिकों ग्रहण किया है। जो बीसघटी प्रमाण चततिथिका 
मान मानते हैं, उनका मत सदोष प्रतीत होता है, क्योक्रि काल और 
क्षयमुद्दत, जो कि अपने नामके समान ही फल देते है, उनके द्वारा 
मानी हुई तिथिके अन्तमें विद्यमान रहते हैं। तिथि-क्षयके दिन सबसे 
प्रथम काल मुहूत्त' आता है, जो यथानाम तथा गुणवाला होता हुआ 
अमंगलकारक होता है। परन्तु तिथि-क्षयके दिन मध्याह्के उपरान्त 
काल मुद्दृत्त'का प्रभाव घट जाता है और आनन्द तथा अमृत मुहृत्त' 
अपना फल देने रूगते हैं। आचायोने एक दिन पहले जो ब्वत करनेकी 
विधि बतलछायी हे, उसका अर्थ यह है कि पहले दिनवाली तलिथिका 
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अन्तिम मुहत्त, जो कि अस्त संज्ञक कहा गया है, ब्रत तिथिके दिनके 
लिए फलदायक हो जाता है । 
ब्रत+िधिकी व्यवस्था 

अवाष्य यामस्तमुपैत सूर्यस्तिथि मुहत्त त्रयवाहिनी च । 

घर्मेषु कायषु वदन्ति पूर्णा तिथि वतज्ञानधरा मुनीशाः ॥ 

व्याख्या :--यां तिथिम्‌ अवाप्य प्राप्य सूर्योउस्तं याति, 
अस्तमुपगच्छति । कथम्भूतां तिथि प्रातमुंहत्त अयव्यापिनीम ५ 
चकारात्‌ू मूलसंघरताः वतज्ञानधरा मुनीश्वराः, उदय- 
व्यापिनीमपि तिथि शुक्नन्ति | यथा पूर्वेमुद्यकालव्यापिनी 
तिथिग्रेहीता, चकारात्‌ अस्तकालब्यापिन्याः तिथेरपि अ्रहर्णं 
भविष्यति तथेवात्राप अवधयम | तां पू्वोक्तां तिथिम्‌ अखिलेषु 
धर्मेषु कायषु गोतमादिगणश्वराः पूर्णा वदन्ति ॥ 

अथे--प्रातःकालमे तीन मुहूत्त रहनेवाली जिस तिथिको प्राप्तकर 
सूर्य अस्त होता है, घर्मादि कार्योंमें बह तिथि पूर्ण मानी जाती है, हस 
प्रकारका कथन बत धारण करनेवाले मुनीश्वरोका हे । इस इलोकमें 'च! 
शब्द आया है, जिसका अर्थ यह है कि सूर्योदयके पूर्व तीन मुहदर्स रहने- 
वाली तिथि भी नेशिक चतंके लिए ग्राह्म है। ताम्पर्थ यह है कि इस 
इलोकके अनुसार धत तिथिका ज्ञान दोनो ग्रकारस ग्रहण किया गया 
हे--उद्य और अम्तकालसमे रहनेवाली तिथिके अनुसार । उदयकालके 
उपरान्त कम-से-कम तीन मुहूत्त---५ घटी ३६ पल प्रमाण विधेय तिथि- 
के रहने पर ही चत आह्य माना जाता है । इसी प्रकार बतवाली तिथिके 
सूर्योदयके पहले तक रहनेपर भी नेशिक ब्तोके लिए तिथि ग्राह्य मान 
ली गयी है । 

विवेचन--बत ग्रहण और ब्रतोद्यापनके लिए इस इलोकम तिथि- 
का विधान किया गया है। यद्यपि सामान्यतः बतके लिए कितनी तिथि 
ग्राह्म होती है, इसका घिचार पहले खूब किया जा चुका है। इस समय 
बत ग्रहण और उद्यापनके लिए कितनी तिथि ग्रहण करनी चाहिए, 


बततिथिनिणेय १४७ 
अःचार्य विधान बतलाते हैं । बत ग्रहण और ब्तोद्यापनके लिए देव- 
सिक ओर नेशिक ब्तोंके निमित्त पृथक्‌ पृथक तिथिका विधान बतलाते 
हैं। प्रथम नियम तो यह है कि सूर्योदय कालके उपरान्त ढाई घण्टे तक 
ब्रतकी विधेय तिथि हो तो न्तका प्रारम्भ और उद्यापन करना चाहिए। 
किन्तु यह नियम देवसिक चतोके लिए ही है, नेशिक बतोके लिए नहीं। 
नेशिक घतोका यह है कि सूर्योदयके पूर्व जो तिथि ढाई घण्टे रही हो, 
वही ग्राह्म हो सकती है । उदाहरण--भाद्रपद शुक्ला पश्नमी बुधवारकों 
प्रातःकाल १०१५७ घव्यादि है ओर भाद्वपद चतुर्थी मंगलवारकों १८।६० 
घव्यादि हे । अब विचारणीय यह है कि देवसिक घतोके लिए किस दिन 
पत्चमी मानी जायगी और नेशिक बतोके लिएु किस दिन । बुधवारको 
१०१५ घव्यादि मान पद्ममीका है, इस दिन सूर्य पश्चमीके इस मानके 
साथ अस्त होता हे अतः देवसिक व्रतोके लिए बुधवारकी हो पब्चमी 
ग्राह्म होगी । 

नेशिक वतोके लिए मंगलवारकी पंचमी ग्राद्य नहीं हों सकती है। 
क्योंकि मंगलवारकों उदयके पूर्व पत्चममी नहीं रहती है ; किन्तु सोमवारकों 
उदयके पश्चात्‌ ओर मंगलवारकों उदयके पूर्व ही पब््चमी रहती है । अतः 
नेशिक्र ब्रताोंके लिए पत्वर्मी सोमवारकी ग्रहण की जायगी | मूलसंघके 
आचार्योने उऊदयमे रहनेवाली छःघटी प्रमाण या इसस अधिक तिथिको 
देवलिक आर नेशिक दोनों ही प्रकारके ब्वतोके लिए ग्राह्म मान लिया 
है। इस प्रकारसे एक ही प्रकारका तिथिमान स्वीकार कर लेनेसे 
चूर्वापर विरोध नहीं आता है तथा तिथि भी ब्रतके लिए सब प्रकारसे 
ग्राद्य मान ली जाती है । 
तथा चोक्त षष्ठांशोपरि कर्णाम्नतपुराणे सप्तमस्कन्वें- 
“यथोक्तविधिना तिथ्युदये ब्रतविधि चरत” । 
अखण्डवक्तिमात्त ण्डः यद्यखण्डा तिथिमंवेत्‌ । 
व्रतप्रारम्भण्ण तस्यामनस्तगुरुशुक्रयुत्‌ ॥ 
अर्थ--कर्णारतपुराणके सप्तम स्कन्‍्धममें भी कहा गया है कि षष्ठांश 
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मात्र तिथिका प्रमाण ब्रतके लिए मानना चाहिए। व्रतकी तिथिके दिन 
कही हुई चतविधिके अनुसार चतका आचरण करना चाहिए । 

जिस दिन सूर्योद्यकालमें तिथि षद्ठांशमात्र हो अथवा समम्त दिन 
तिथि रहे, उस दिन वह तिथि अखण्डा--सकछा कहलाती है। इस 
सकला तिथिको गुरु ओर झुक्रके उदय रहते हुए बतकों अहण करनेकी 
क्रिय/ करनी चाहिए । तात्पर्य यह हैं कि ब्रत्त ग्रहण करने और उद्यापन 
करनेके समय गुरु आर झुक्रका अम्त रहना डच्चित नहीं है। इन दोनों 
अ्होके उदित रहनेपर ही चघ्रतोका अहण ओर उद्यापन किया जाता है। 

विवेचन--अपनी-अपनी गतिसे चलनेवाले ग्रह जब सूर्यके निकट 
पहुँचते हैं, वो लोगोंकी दृष्टिसे ओझल हो जाते है, इसीका नाम अहोका 
अस्त होना कहलाता है। जब वे ही गह अपनी-अपनी गतिसे चलते हुए 
सूर्यसे दूर निकल जाते है, तो छोगोको दिखलायी पड़ने छगते हैं, यही 
अहोका उदय होना कहलाता है। वास्तवमें ग्रह न उदय होते हैं ओर न 
अस्त | केवल सूर्यके प्रकाशसे आच्छादित हो जाते हैं तथा सूरयसे आगे- 
पीछे होनेपर ददय होते हैं । 

मंगल, गुरु ओर शनि सूर्यसे अल्प गतिवाले है, अतः अम्त होनेपर 
सूर्य है| इनसे आगे निकल जात; है । बुध सूर्यसे तेज गतिवाला हे, 
अतः यह अम्त होनेपर सूर्यसे आगे निकर जाता है। यद्यपि मध्यम 
रवि, छुक्त ओर बुध तुल्ष ही होते हैं, फिर भी रपष्ट रवि आर स्पष्ट बुध 
झीघ्र फलान्तरके तुल्य आगे-पीछे रहते है । जब दोनो एकन्नित हो जाते 
है, तो बुध अम्त माना जाता हे। बुधके पूर्व दिशामें अस्त होनेके बाद 
३२ दिनमें पश्चिममे उदय, पश्चिमोदयसे ३२ दिनमे बक्री, बक्र होनेसे 
३ दिनमें पश्चिममे अस्त, अम्तसे १६ दिनमें घूवं दिशासे उदय, डदयसे 
३ दिनमे मार्ग, मार्गंस ३२ दिनमे पूर्व ही जम्त होता है। शुक्रका 
चूर्बाम्तसे २ मासमें पश्चिमोदय, उसके बाद ४ मासमें वक्र, वक्रसे 
२२३० दिनमें पश्चिममें अम्त, अम्तसे खादे सात दिनमें पूर्वद्शार्मे उदय, 
उदयसे पौन-मासमें मार्ग, मार्ग से « महाँनेमें फिर धूर्॑में अस्त होता है । 
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मंगछका अस्तके बाद ४ मासमें उदय, उदयसे १० मासमें वक्र, 
बक्से २ मासमें मार्ग, मार्गंसे १० मासमें फिर अस्त होता है। 
बृहस्पतिका अस्तसे $ मासमें उदय, उदयसे सवाचार मासमें वक्र, 
वक्रसे ४ मासमें मार्ग, मार्ग से सवाचार मासमें अस्त होता है। शनिके 
अधघ्तसे सवामासमें उदय, उदयसे साढेतीन मासमे वक्र, वक्रसे साढ़े 
चार मासमें मार्ग, मागंसे साढ़े तीनमासमें फिर अस्त होता है। इस 
प्रकार उद॒य-अस्तकी परिपाटी चछती रहती है। आत्वायने बताया है कि 
शुक्र ओर गुरुके अस्त होनेपर उद्यापन और ब्रत अहण करना वज्ये है । 
दशलक्षण, पोडशकारण, रत्रन्नय, मेरुपक्ति, एकावली, द्विकाचली, मुक्ता- 
बली आदि च्रतोके ग्रहण करनेके लिए यह आघश्यक है कि गुरु ओर शुक्र 
उदित अधस्थामें रहें। इनके अम्त रहनेपर शुभ-कृत्य करना वर्जित है। 
गुरु ओर झुक्रके अम्त होनेपर प्रतिष्ठा, मन्दिर-निर्माण, विधान, 
विवाह, यज्ञोपवीत आदि कार्य भी नही किये जाते हैं। गणितसे शुकास्त 
आर गुरु अम्तका प्रमाण केन्द्रांश बनकर निकाला जाता हैं । इन दोनो 
अरहोके अम्त होनेपर छुभ कृत्य वर्ज्य माने गये हैं। शेष अहोके अस्त- 
कालमे शुभ कृत्य सम्पन्न किये जाते हैं। आरम्भसिद्धि नामक ग्रन्थमें 
उदयप्रभसूरिने छुक आर गुरुके उदय होनेपर भी उनका बाल्यकारू 
माना है। इस बाल्पकालमें भी शुभ हृत्योके करनेका निषेध किया 
गया है। अस्त होनेके पूर्व इनकी बृद्धावस्थाका काल भी माना गया हे, 
जिस कालमे सभी कृत्य करना वर्ज्य माना है। “गुरुशुक्रयोरुमयोरपि 
दिशोरुदये5स्ते च वाल्य वाद्धक्यं च सप्ताहमेवाहः | अनयोः 
बाल्‍ये वाधेक्ये च सति छुभकाय न करणीयम”” अर्थात्‌ उदय हो 
जानेपर भी गुरु और झुक्रकः बाल्यकार एक सप्ताह माना गया है। 
इस कारूमें शुभ कृत्य करनेका निषेध किया गया है। 
कुछ आचायोने झुकरका पूर्व दिशासें पाँच दिन तक बार्घक्य काल! 


१. जीर्ण: झुक्रोड्हानि पह्च प्रतीच्या प्राच्या बालस्त्रीण्यहानीह हेयः | 
त्रिध्नान्येव तानि दिग्वेपरीत्ये, पक्ष जीवो5न्ये तु सप्ताहमाहुः ॥ 
>+आरम्मसि० पृ० २०० 
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माना है तथा तीन दिन बाल्यकाल स्वीकार किया है। ये दोनों ही काल 
शुभ कार्योंके लिए त्याज्य हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पूत्रमें उदय होनेपर 
शुक्रका बाल्परकाल तीन दिन और पश्चिममे उदय होनेपर नो दिन बाल्य- 
काल रहता है । पूर्वमें छुक् अस्त होनेपर पन्द्रह दिन वार्घक्य काल और 
पश्चिममें अस्त होनेपर पाँच दिन वार्थक्श्काल होता है । गुरुका भी तीन 
दिन बाल्पकाल ओर पाँच दिन वार्घलय काल होता है। बाल्य और 
वार्थक्य कालमें शुभ कृष्योका करना स्याज्य माना है । 

ज्योतिषमें प्रत्येक छुमभ कार्यक्रे लिए झुक्र ओर गुरुका बल, चन्द्रशुद्धि 
और सूर्य छुद्धे अहण की जाती है । इन ग्रहाके बलके बिना छुभ कार्यों- 
का करना त्याज्य माना है। चन्द्रशद्धेसि तिथि, नक्षत्र, योग, करण 
और वारकी शुद्धि अभिप्रेत हैं तथा विशेष रूपस चन्द्र राशिका विचार 
कर उसके झुमाझुभ-वके अनुसार फलकों ग्रहण करना है । चन्द्र शुद्धि 
प्रत्येक कार्यमे ली जाती हे । तिथ्यादिकी छुद्धि लेना तथा उसके बला- 
बलत्वका धिचार करना एवं सूक्ष्म विचारके लिए मुद्दर्त मानके आधार- 
पर शुभाशुभत्वको ग्रहण करना चन्द्र छुछिसे अभिप्रेत हे । यात्रा, विवाह, 
उपनयन, प्रतिष्ठा, गृहनिर्माण, ग्ृहप्रवेश आदि समरत कार्योंके लिए चन्द्र 
झुद्धिका विचार करना आवश्यक है । 

सूर्य छुद्धि भी प्रायः सभी महत्त्वपूर्ण माड़लिक कार्याम अहण की 
गयी है । यद्यपि चन्द्रमाकी अपेक्षा खूर्यका स्थान महत्त्वपूर्ण हे फिर भी 
छोटे-बड़े सभी कार्योमें इसके अनुकूलत्व और प्रतिकूलत्वका घिचार नहीं 
किया गया है। सूर्ये-शुछ्धिमं सू्येक्री राशिका शुभाशुभव्व तथा चान्द्र- 
मास और चान्द्रतिथिपर पड़नेवाले सूर्यके प्रभावका विचार किया 
जाता है। 

गुरु और झुक्रकी जुद्धि तो देखी ही जाती हे, पर विशेषतः इनके 
बलाबलूत्वका विचार किया जाता है | छुककी अपेक्षा गुरुकी शुद्धि अधिक 
माज्ललिक कार्योंके लिए अहण की गयी है। जब तक गुरु अनुकूल नहीं 
होता है तब तक विवाह, प्रतिष्ठा, उपनयन एवं ब्रत ग्रहण आदि कार्य 


बततिथिनिणेय श्ण१्‌ 
सम्पन्न नहीं किये जते हैं, अतः बतके लिए गुरु और शुक्रके अस्तका 
विचार करना आवश्यक है । 
प्रतिषदा और द्वितीया तिथिके ब्रतकी व्यवस्था 
तिथेः षष्ठांशो६पि वतकरनरे सादरमतः, 
ब्रतदशुद्धोद्द ये सततमुदये विद्यत यतः । 
विहायेन्दुं पूण करनिकरविध्वस्ततिमिरं, 
द्वितीयेन्दुः सर्व: कनकनिचयामो5पि नमितः ॥ 
अथे--बत करनेवाले नम्नीभूत श्रावककों सर्वदा बतकी शुड्धिके 
लिए उदप कालम रहनेवाली पष्टांश प्रमाण तिथिकों ग्रहण करना चाहिए। 
अपनी किरणंके समुदायसे अन्धकारकों दूर करनेवाले पूर्ण चन्द्रमाको 
छोड अर्थात्‌ श्रतिपदा तिथिके दिन तथा द्वितीयाके दिन सूर्योदय क/लमें 
शहनेबाली पछांश प्रमाण निथिकों ही बतके लिए ग्रहण करना चाहिए । 
विवेचन--फ्राष्टासंघके आचायेनि पूर्णिमा, प्रतिपदा एवं द्वितोया 
निधिमे होनेवाले ब्रताकी व्यवस्थ, करते हुए बताया है कि समस्त तिथि- 
का पष्ठांशमात्र ब्र॒तके लिए ग्राह्मय है। इसकी उपपत्ति बतलाते हुए 
उन्होंने कहा हैं कि तीस मुहत्तोका एक दिन--अहोराच्र होता हे। इन 
तीस मुहूत्तोमि ये पन्‍्द्रह मुहत्त दिनमे आर पन्द्रह मुहूत्त रातमें होते 
है। रोह, इवेत. मेत्र, सारभट, देत्य, वरोचन, वेश्वदेव, अभिजित्‌, रोहण, 
बल, विजय, नेऋप्प, वरुण, अयेमन्‌ ओर भाग्य ये मुहृत्त' भ्त्येक तिथिमें 
दिनको रहते है ।! 
रात्रिम' सावित्र, धुर्ये, दात्रक, यम, वायु, हुताशन, भाजु, बेजयन्त, 





१--रौद्र: श्वेतश्र भेत्रश्च ततः सारभटो:पि च | 
दैत्यों वेरोचनश्वान्यो वैश्वदेवों>मिजित्तथा ॥ 
रोहणों बलनामा च विजयो नेऋतो<पि च | 
वशुणश्ार्यमा च स्पुर्भाग्यः पशञ्मदशों दिने ॥ 

२--सावित्रो धुर्यसंज्षश्व दातजकों यम एब च | 
वायुहईताशनो भानुरवैजयन्ती5श्मो निशि | 


श्ष्र ब्रततिथिनिर्णय 
सिद्धार्थ, सिद्धसेन, विक्षोम, योग्य, पुष्पदन्त, सुगन्धर्व ओर अरण ये 
पन्‍्द्रह मुहृत्त' रहते हैं । अत्येक मुहृत्त दोघटी प्रमाण काछतक रहता 
है । कुछ आचार्य दिनमें पाँच मुहूर्त ही मानते हैं तथा कुछ छः मुहूर्त । 
दिनके पन्द्रह मुहत्तोम रोड, इवेत, मेत्र, सारभट और देत्य आदिका 
गुण ओर स्वभाव बसलछाते हुए. कहा गया है कि प्रथम रोद् मुहूर्त, जो 
कि उदयकालमें दोधरीतक रहता है, खर और तीद्ष्ण कार्योके लिए झुभ 
होता है। इस मुहूर्तमें किसी विलक्षण असाध्य ओर भयंकर कार्यको 
आरम्भ करना चाहिए। इस मुदृत्तका आदि भाग शुभ, मध्य भाग 
साधरण ओर अन्त भाग निकृष्ट होता है । इस मुहत्तका स्वभाव उग्र, 
कार्य करनेमें प्रवीण, साहसी आर वंचक बत्ताया गया है । दूसरे इवेत 
मुहूत्तका आरम्भ सूर्योदयके दो घटी---४८ मिनटके उपरान्त होता है । 
यह भी दो घटी तक अपना प्रभाव दिखलाता है। इसका आदि भाग 
साधारण, शक्तिहीन, पर मांगलिक कार्योके लिए शुभ, नृत्य गायनमें 
अवीण, आमोद-प्रमोदको रुचिकर समझनेवाऊरा एवं आह्वादकारी होता 
हैं। मध्यभाग इस मुहत्तंका शक्तिशाली, कठोर कार्य करनेमे समर्थ, 
दृढ़ स्वभाववाला, श्रमशील, रह अध्यवसायी एवं प्रेमिल स्व॒भावका 
होता है । इस भागमें किये गये सभी अकारफे कार्य सफल होते हैं । 
अन्तभाग निकृष्ट है। 

तीसरा सुद्त्तः सूयोदयके एक घंटा ३६ मिनट पहचात्‌ आरस्भ 
होता है । यह भी दो घटी तक रहता है। यह मुहूत्त' विशेष रूपसे 
पश्चमी, अष्टमी आर चतुर्दशीकों अपना पूर्ण प्रभाव दिखलाता है। इसका 
स्वभाव झूदु, स्नेहशील, कत्त व्यपरायण और धर्मात्मा माना है | इसके 
भी तीन भाग हैं---आदि, मध्य और अन्त ! आदि भाग झुभ, सिद्धि- 
दायक, मंगलकारक एवं कल्याणग्रद होता हैं। इसमें जिस कार्यका 





सिद्धा थः सिद्धसेनश्र विक्षोभो योग्य एव च | 
पुष्पदन्तः सुगन्धकों मुहूर्त्तों उन्‍्यो :रुणो मतः ॥ 
+घवला टीका जि० ४ पृ० ३१८--१ ९: 
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आरम्भ किया जाता है, घह कार्य अवश्य सफल होता है। तहीनता, 
ओर काये करनेमें रुचि विशेषतः ज/्म्नत होती है । विघ्न बाधाएँ उत्पन्न 
नहीं होती । 

तीसरे मुहूर्तका मध्यभाग सब, विचारक, अनुरागी ओर परि- 
श्रमसे भागनेवाला होत/ है । इसका स्वभाव उदासीन माना है । यद्यपि 
इसमें आरम्भ किये जानेवाले कार्योमें नाना प्रकारकी वाधाएँ उत्पन्न 
होती हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि कार्य अधूरा ही रह जायगा, फिर भी 
काम अन्ततोगत्वा पूरा हो ही जाता है । इस भागका महत्त्व अध्ययन, 
अध्यापन एवं आराधनके लिए अधिक है। स्वाध्याय आरम्भ करनेके लिए 
यह भाग श्रेष्ट माना गया है। जो व्यक्ति गणितसे तीसरे मुहृत्त के 
मध्यमागकों निकालकर उसी समयमें विद्यारम्भ या अक्षरारम्भ करते 
है, वे विद्वान बन जाते हैं। यो तो इस समस्त मुहृत्त'में सरस्वतीका 
निवास रहता है, पर विशेष रूपसे इस भागमे सरस्वतीका निवास है। 
तीसरे मुहृत्त का अन्तिम भाग व्यापार, अध्यवसाय, शिल्प आदि कार्योक्े 
लिए प्रशस्त माना है। इस भागमें किये जानेवाले कार्य कठोर श्रमसे 
पूरे होते हैं। इस भागका स्वभाव मिलनसार, छोकव्यवहारज्ञ आर 
लोभी माना गया है। इसी कारण व्यापार ओर बड़े-बड़े व्यवसायोके 
प्रारम्भ करनेके लिए इसे प्रशम्त बतलाया हैं। यह मुहूर्त स्थिरसंज्ञक 
भी है, प्रतिष्ठा, ग्रहारम्भ, कूपारम्भ, जिनालयारम्भ, व्रतोपनयन आदि 
कार्य इस मुहूत्त में विधेय माने गये है । 

चाथा सारभ्षट नामका मुद्त्त' सूर्योदयके दो घण्टा ३६ मिनटके 
पश्चात्‌ प्रारम्भ होता है । इसका समय भी दो घटी अर्थात्‌ ७८ मिनट 
है। इस पमुहृत्तकी विशेषता यह हे कि प्रारम्भभे यह प्रमादी, उत्तर- 
कालमें श्रमशीरू, विचारक ओर स्नेही होता है । इसके भी तीन भाग 
हैं---आदि, मध्य ओर अन्त। आदिभाग शक्तिशाली, अध्यवसाया, 
कार्युकुशल ओर लोकप्रिय होता है। इस भागमें कार्य करनेपर कार्य 
सफल होता है, किन्तु अध्यवसाय आर परिश्रमकी आवश्यकता पडती 
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है। चूजा-पाठ, धार्मिक अनुष्ठान एवं शान्ति-पौष्टिक का्योंके लिए यह 
आश्य माना गया है। इसमें किये जाने पर उक्त कार्य ग्राय: सफल 
होते हैं। यद्यपि कार्यके अन्त होने पर विष्न-बाधाएँ आती हुई दिख- 
लाई पड़ती हैं, परन्तु अध्यवसा्य-द्वारा कार्य सिद्ध होनेमें बिलम्ब नहीं 
छगता है | 

चोथे मुहूर्तका द्वितीय भाग भी आनन्द संज्ञक है। इसके ७ पलों- 
में अमृत रहता है। जो व्यक्ति इसके अम्रत भागमे काये करता हेया 
अपने अ/त्मिक उत्थानमें आगे बढता हैं, वह निश्चय ही सफलता प्राप्त 
करता है । इसका तीसरा भाग, जिसे अन्त भाग कहा जाता है, साधा- 
रण है। इसमें कार्य करनेपर कार्य विशेष सफऊता नहीं मिलती है। 
अधिक परिश्रम करनेपर भी फल अल्प मिलता है। जो व्यक्ति इस 
भागमें माज्ञलिफ काये आरम्भ करते हैं, उनके वे कार्य प्रायः असफल 
ही रहते हैं । 

पाँचवाँ देत्य नामका मुहूर्त हैं जो कि सूर्योद्यके तीन घण्टा १२ 
मिनट पश्चत्‌ प्रारम्भ होता है। यह्द शक्तिशाली, प्रमादी, क्र स्वभाव- 
वाला डोर निद्वालु होता है। इसके आदि भागमे कार्य आरम्भ करनेपर 
विलम्बसे होता है, मध्य भागमें कार्येमे नाना प्रकारके विघ्न आते है। 
चंचलता आदि रहती है तथा उम्र प्रकृतिके कारण झगडे-झंझट तथा 
अनेक प्रकारसे बाधाएँ उत्पन्न होती हैं। अन्त भाग अशुभ होते हुए भी 
झुभ फलछदायक है। इसमे श्रमसाध्य कार्योको आरम्भ करना हितकारी 
माना गया है। जो व्यक्ति खर और तीक्ष्ण कार्योंकी अथवा उपयोगी 
कलाअओंके कार्योकों आरम्भ करता है, उसे इन कार्योमे बहुत सफलता 
मिलती है । 

छठवाँ वेरोचन मुहूर्त सूर्योदयके चार घण्टेके उपरान्त आरम्भ होता 
है। इस मुट्दतेका स्वभाव अभिमानी, महत्त्वाकांक्षी और प्रगतिशील 
माला गया है। इसका आदिभाग सिद्धिदायक, मध्यभाग हानिप्रद ओर 
अन्त भाग सफलतादायक होता है । इस मुहूर्तमें दान, अध्ययन, पूजा- 
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पाठ्के कार्य विशेष रूपसे सफल होते हैं । जो व्यक्ति एकाग्रचित्तसे इस 
मुहृर्तमें भगवानका भजन, पूजन, स्मरण और गुणानुवाद करता है, 
वह अपने छोकिक और पारलोकिक सभी कार्योंमें सफलता प्राप्त 
करता है। इस मुहूर्तका उपयोग अधान रूपसे धार्मिक कृत्योमें करना 
चाहिए । 

सातवाँ मुहूर्त वेश्वदेव नामका है, इसका प्रारम्भ सूर्योदयके चार 
घंटा ४८ मिनटके उपरान्त होता है | यह मुहूर्त विशेष छुभ माना जाता 
है, परन्तु कार्य करनेमे सफऊूता सूचक नही हैं । इस मुहर्तका आदिभाग 
निकृष्ट, मध्य भाग साधारण आर अन्त भाग श्रेष्ठ होता है। आठवाँ 
अभिजित्‌ नामका मुहूर्त है। यह सबंसिद्धिदायक माना गया है। 
इसका प्रारम्भ सूर्भोद्यके ७ घंटा ३६ मिनटके उपरान्त माना जाता है । 
परन्तु गणितसे इसका साधन निम्न प्रकारस किया जाता हे--- 

रविवार को २० अंगुरू रूम्बी सीधी लकडी, सोमवारको १६ अंगुरू 
लम्बी लकडी, मंगलको १५ अंगुल लम्बी, बुधवारको १४ अंगुल लम्बी, 
गुरुवारको १३ अंगुल लम्बी, झुक्त आर शनिवारको १२ अंगुल लम्बी 
चिकनी तथा सीधी लकड़ीको प्रथ्वीमं खडी करे, जिस समय उस लकढ़ी- 
की छाया छकडीके मूलमें लगे उसी समय अभिजित्‌ मुह्तंका प्रारम्भ 
होता है। इसका आधा भाग अर्थात्‌ एक घटी प्रमाण कारू समस्त 
कार्योम अभूतपूर्व सफलता देनेवाला होता है। अभिजित्‌ रविवार, सोम- 
वार आदिको भिन्न-भिन्न समयमें पड़ता है | इसका कार्य-साफब्यके 
लिए विश्येप उपयोग है। प्रायः अभिजित्‌ ठीक दोपहरको आता हे, यही 
सामायिक करनेका समय है। आत्मचिन्तन करनेके लिए अभिजित्‌ मुहूर्त 
का विधान ज्योतिष-पग्रन्थोम अधिक उपलब्ध होता है । 

नोवाँ मुहूर्त रोहण नामऊफा है, इसका स्वभाव गम्भीर, उदासीन 
ओर विचारक है । यह समस्त तिथिका शासक माना गया है। यद्यपि 
पाँचचाँ देत्य मुहूर्त तिथिका अनुशासक होता है, परन्तु कुछ आचार्योने 
इसी मुहूर्तकों तिथिका प्रधान अंश माना है। इस मुहूर्तमें कार्य करने- 
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पर काये सफछ होता हैं। विष्न बाधाएं भी नाना प्रकार की आती 
हैं, फिर भी किसी प्रकारसे यह सफलता दिलानेधाला होता है। 
इसका आदिभाग मध्यम, मध्य भाग श्रेष्ठ ओर अन्तिम भाग निकृष्ट 
होता है । दसवोॉ बलनामक मुहूर्त हे, यह प्रकृतिसे नि्ुद्धि तथा सहः 
योगसे बुद्धिमान्‌ माना जाता हैं। इसका आदि भाग श्रेष्ट, मध्यमाग 
साधारण और अन्त भाग उच्तम होता है। ग्यारहवाँ विजय नामक 
मुद्द्त है, यह समस्त कार्यामे अपने नामके अनुसार विजय देता है। 
बारहवाँ नेऋत्‌ नामका मुहूर्त है, जो सभी कार्योके लिए साधारण होता 
है। तेरहवाँ वरुण नामका मुहूर्त हे, जिसमें काये करनेसे घन व्यय तथा 
मानसिक परेशानी होती है | चोदहवाँ अर्थमन्‌ नामक मुहूर्त है, यह 
सिद्धिदायक होता है तथा पन्द्रहवाँ भाग्य नामक मुहूर्त है, जिसका अर्ध- 
भाग झुम ओर अधभाग अश्युभ माना गया है। 

इस प्रकार दिनके पन्द्रह् मुद्दतामेंस षष्ठांश प्रभाव तिथिमें पॉच 
मुहूर्त आते हैं । प्रातःकालमे रोद्, इवेत, मेत्र, सारमट और देत्य थे पॉच 
मुहूर्त मध्यम मानसे सूर्योदयर्स दुस घटी समय तक रहते है। देत्य 
मुहूर्त तिथिका शासक होता है, तथा पाँचो मुहूर्त दिनके तृतीयांश भाग 
में भुक्त होते हैं, अतः कम-ले-कम तिथिका मान दस घटी या पष्ठांशमात्र 
मानना आवश्यक है, क्योकि शासक मुहूर्तके आये बिना तिथि अपना 
प्रभाव ही नहीं दिखला सकती हे। शासक मुहूर्त पश्ठांश प्रमाण 
तिथिके मानने पर ही आता “है, अतः दस घटीसे न्‍्यून तिथिका 
प्रमाण ब्तके लिए. आह्य नहीं किया जा सकता । ब्रतविधिमें 
जाप, सामायिक, पूजापाठ, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण आदि क्रियाएं ब्रतकी 
तिथिमें देव्यमुद्नत्त, तक होनी चाहिए। क्योकि समस्त तिथि दैत्य 
म॒हूत्त के अनुसार ही अपना कार्य करती हैं। जिस ब्रत तिथिमे पाँचवाँ 
मुदृत्त' नहीं पढ़ता है, वह तिथि ब्तके लिए गआ्य नहीं मानी जा 
सकती । आचार्य महाराजने इसी कारण तिथिके षष्टांशके अहण करनेपर 
ज़ोर दिया है । 
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तिथि-हास होने पर तृतीया ब्रतका विधान 

तिथिनेष्टकछातो5थ तृतीया बतमुच्यते-- 

वर्णाअ्रमेतराणां च युक्‍तं ठतीयाहासकम | 

इत्यनन्तत्रताख्येति कृष्णसेनेन चोद्तिम्‌ ॥ 

अथे--तिथि दास होनेपर अथवा तिथिका घब्यात्मक मान कम 
होनेपर तृतीया ब्रतका नियम कहते हैं--- 

वर्णाश्रमधर्मकों न माननंधाले---भ्रमण संस्कृतिके प्रतिप्ठापक तृतीया 
तिथिकी हानि होने पर द्वितीयाकों ध्रत करनेका विधान करते हैं। अनन्त 
ब्रतका वर्णन करते हुए कृष्णसेनने इसका वर्णन किया हे । तात्पय यह 
है कि मूलसंघके आचार्योके मतमें ठृतीया तिथिके हास होनेपर अथवा 
तृतीयाका घव्यादि प्रमाण छः घटीसे अल्प होने पर द्वितीयाकों ही 
ब्रत कर लेना चाहिएु। 

विधेचन--ज्यीतिप्शाखतरके अनुसार प्रतिपदा सिथि पूर्वाह्नव्यापिनी 
ब्रतके लिए ग्रहण की जाती है। द्वितीया तिथि भी शुकृपक्षमें पूर्वाह्न 
व्यापिनी ओर कृष्णपक्षमे सर्व दिन व्यापिनी छी गयी है। “पूवयुरसती 
प्रातः परेद्रुस््रिमुहत्त गा" अर्थात्‌ जो ट्वितीया पहले दिन न होकर 
अगले दिन वर्तमान हो तथा उदयकालमें कम-से-कम तीन मुहूत्त'---६ 
घटी ३६ पल हो, वही त्तके लिए ग्रहण करने योग्य है।द्वितीया तिथिकों 
घतके लिए जेनाचारयोने छः घटी प्रमाण माना है। जो तिथि इस प्रमाणसे 
न्यून होगी, वह ब्रतके लिए ग्राह्म नही हो सकती है। सर्व॑दिन व्यापिनी 
तिथिकी परिभाषा भी यही की गयी है कि समस्त तिथिका षष्ठांश प्रमाण 
जो तिथि उदयकालमें रहे, वह सर्वंदिनव्यापिनी कहलाती है । 

तृतीया तिथिकों वेदिक्धर्ममें च्तके लिए परान्वित ग्रहण किया 
गया है! । इसका अभिप्राय यह है कि एक घटी प्रमाण या इससे अल्प 


१--एकादश्यश्मी पष्ठी पोर्णमासी चतुदशी | 
अमावास्या तृतीया च ता उपोध्याः परान्विताः ॥ 
+-नि० सि० घु० श्‌ रे 
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रहने पर भी तृतीया तिथि परान्वित हो ही जाती है, अतः प्रात्तःकाल 
एकाथ घटी तिथिके रहने पर भी झ्तके लिए उसका ग्रहण किया गया 
है । इस गकार बेदिक घर्ममे प्रत्येक तिथिको बतके लिए हीनाधिक 
मानके रूपमें ग्रहण नहीं किया गया हे। प्रत्येक तिथिका मान चत- 
कालके लिए अलग अलग बतलाया है। जैनाचार्योने इसी सिद्धान्तका 
खण्डन किया है आर सर्वसस्सतिर्स ब्रततिथिका मान छः घटी अथवा 
समस्त तिथिकां पष्टांश माना है । आचार्यन्ते उपयुक्त इलोकोमें प्रतिपदा, 
ट्वितीया ओर तृतीया तिथिके नियम निर्धारित करते हुए यही बताया है 
कि जो तिथि छः घटी प्रमाण नही है, वह चाहे पूवचिद्ध हो, च/हे पर- 
विद्ध; ध्तके लिए ग्रहण नहीं की जा सकती है। निर्णयसिन्धुे अ्रत्यक 
तिधिकी जो अलग-अलग व्यवस्था बतलायी है, वह युक्तिसंगत नहीं है। 
सामान्य रूपसे प्रत्येक बतके लिए छः घटी या समस्त तिथिका पष्ठांश 
ग्रहण करना चाहिएु। 


ब्रतोंके भेद, निरवधि ब्रतोंके नास तथा 
कवलचान्द्रायणकी परिभाषा 

बतानि कांति भेदानि, इति चेदुच्यते-- 

सावधीनि, निरवधीनि, देवसिकानि, नैशिकानि, मासावधि- 
कानि, वात्सरकानि, कास्यानि, अकाम्पानि, उत्तमार्थानि, इति 
नवधा भर्चान्त | निरवधिध्तानि कवलबान्द्रायणतपो5अलिजि- 
नमुखावर्कोकनमुक्तावलीद्धकावल्येककवलबुद्धाहरछतानि । 
अमावास्यायाः प्रोषधं पुनः शुक्लूपक्षे तु तन्‍्न्यूनतप एककवर्ल 
यावत्‌ एव निरवधिकवलचान्द्रायणाख्यं बतं भवति, न तिथ्या- 
दिको विधिमंवति । 

अथै--चत कितने अकारके होते हैं ? आचार्य इस प्रश्नका उत्तर 
देते हैं। बतके नो भेद्‌ हैं--सावधि, निरवधि, दैवसिक, नेशिक, 
मासावधि, वर्षावधि, काम्य, अकास्य और उत्तमार्थ। निरवधि बतोंमें 
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कवलछचान्द्रायण, तपो5अलि, जिनमुखावलोकन, मुक्ताघली, द्विकावली, 
एकावली, मेरुपंक्ति आदि । अमावस्याका प्रोषधोपवास कर शुकृलपक्षकी 
प्रतिपदा, छवितीया आदि तिथिय्रोमें एक-एक कबलकी वृद्धि करते हुए 
चूर्णिमाको १५ ग्रास आहार ग्रहण करे। पश्चात्‌ क्ृष्णपक्षकी प्रतिपदासे 
एक-एक कवछ कम करते हुए चन॒र्दशीकों एक ग्रास जाहार अहण करे। 
अमावारयाकों पारणा करे। इसमें तिथिकी विधि नहीं की जःती है। 
एकाथ तिथिके घटने-बढनेपर दिनसंख्याकी अबधिका इसमें विचार 
नहीं किया जाता हें । 
विवेचन--जिन घतोंके आरम्भ ओर समाप्त करनेकी तिथि निश्चित 
रहती है तथा दिनसंख्या भी निर्धारित रहती है, वे ब्रत सावधि ब्रत' 
कहलाते हैं । दशलक्षण, अष्टाहिका, रतत्रय, पोड़्शकारण आदि ब्रत 
सावधि घत माने जाते हैं। क्योंकि इन बतोके आरम्म और अन्तकी 
तिथिप्राँ निश्चित हैं तथा दिनसंख्या भ्री निर्धारित हे। जिन ब्रतोकी 
दिनसंख्या निर्धारित रहती हैं किन्तु आरम्म भोर समाप्तिफी तिथि 
निश्चित नही हे, बे ध्रत निरवधिब्रत कहलाते हैं। जिन ब्रतोंके कृत्योका 
महत्व दिनके लिए है, वे ठेवसिक वत कहलाते हैं, जेसे पुष्पाअलि, 
रल्त्रय, अष्टाहिका, अक्षयतृतीया, रोहिणी आदि। 
जिन व्ताका महत्त्व रात्रिकी क्रियाओ ओर विधानोके सम्बन्धके 
।थ रहता है, वे व्रत नेशिक व्रत कहलाते हैं। चन्दनपष्टी, आकाश- 
पत्मचमी आदि बत नेशिक माने गये हैं। महीनोकी अवधि रखकर जो 
ध्रत सम्पन्न किये जाते हैं, वे मासावधिक व्रत कहलाते हैं। संवत्सर 
पर्यनन्‍्त जो चत किये जते हे, वे सांवप्सरिक थत हैं । किसी फलकी 
प्राप्तिफि लिए जो बत किये जाते हैं, वे काम्य तथा बिना किसी फल- 
आप्तिके जो बत किये जाते हैं, वे अकाम्य कहलाते हैं। उत्तम फलकी 
आपिके लिए जो ब्रत किये जाते हैं, वे उत्तमार्थ व्रत हैं । इस प्रकार नो 
तरदके बत बतलाये गये हैं। इन ब्ताके करनेसे उत्तम भोगोपभोगकी 
आप्ति होती है तथा कर्मोकी निर्जरा होनेसे कर्ममार भी हलका होता है। 
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निरवधि बतोंमें कवलचान्द्रयण, तपोडज्ञलि, जिनमुखावलोकन, 
मुक्तावली, द्विकावली, एकावली बताये हैं। कवलचान्द्रायण ब्रतका 
प्ारस्म किसी भी मासमें किया जा सकता है, यह अमावस्पासे आरम्भ 
होकर अगले महीनेकी चलनुर्दशीकों समाप्त होता है तथा अमावस्थाको 
पारणा की जाती है। प्रथम अमावस्याकों प्रोषधोपवास कर प्रतिपदाको 
एक ग्रास आहार, द्वितीयाकों दो ग्रास, तृतीयाकों तीन आस, चतुर्थीको 
चार ग्रास, पतन्चमीकों पाँच आस, पष्टीको छः ग्रास, सप्तमीकों सात ग्रास, 
अष्टमीको आठ ग्रास, नवमीको नो ग्रास, दशमीको दस ग्रास, एका- 
दशीको ग्यारह ग्रास, द्वादशीकों बारह ग्रास, त्रयोदशीकों तेरह ग्रास, 
चतुर्देशीकों चादह ग्रास ओर पूर्णिमाको पन्द्रह आस, प्रतिपदाकों पुनः 
चौदह ग्राम, द्वितीयाको तेरह आस, तृतीय्राको बारह ग्लास, चलुर्थीफो 
ग्यारह आस, पश्चमाको दस ग्रास, पष्टीको नो ग्रास, सप्तमीको आठ 
ग्रास, अष्टमीको सात आस, नवमीको छः ग्रास, दशमीको पाँच आस, 
एकादशीकोी चार आस, द्वादशीको तीन पग्रास, त्रयोदर्शीकों दो ग्रास 
ओर चतुदंशीको एक ग्रास आहार लेना चाहिपए। अमावरयाके अनन्तर 
जिस प्रकार चन्द्रकलाओंकी वृद्धि होती हे, आहारके आसोकी भी वृद्धि 
होती चली जाती हे तथा चन्द्रकलाओके घटनेपर ग्राससंख्या भी घटती 
जाती है। इस घतका नाम कवलचान्द्रायण इसीलिए पडा हैं क्रि 
चन्द्रमाकी कलकाओकी वृद्धि अं।र हानिके साथ भोजनके कबलोकी हानि 
ओर बृद्धि होती है । 

जिनमुख/वलोकन ब्रत भी भाद्धपद कृष्णा प्रतिपदासे आश्विन कृष्णा 
प्रतिषदा तक किया जाता है। इस घतमे सबसे पहले अश्रीजिनेन्द्रका 
दर्शन करना चाहिए, अन्य किसी व्यक्तिका मुंह नहीं देखना चाहिए । 
अ्रतिपदाको प्रोषधोपवास कर, द्वितीयाकों पारणा, तृतीयाको प्रोषधोपवास 
कर चुर्थीकोी पारणा, पश्चमीको श्रोषधोपवास कर चप्ठीको पारणा, 
सप्तमीको प्रोषधोपवास कर अष्टमीकों पारणा, नवमीको प्रोषधोपवास 
कर दृशमीको पारणा करनी चाहिए। इसी प्रकार एक दिन उपवास, 
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अरले दिन पारण। करते हुए भाद्वपद मासकों बिताना चाहिए। पारणा- 
के दिन एकाशन करना चाहिए। भोजनमें माइ-सात, या दूध अथवा 
छाछ लेना चाहिए। वस्तुओंकी संख्या भी भोजनके लिए निर्धारित कर 
छेनी चाहिए | यह ब्रत कवलचान्द्रायणके समान भी किया जा सकता 
है । इसमें केवल विशेषता इतनी ही है कि प्रातः जिनमुखका अवलोकन 
करना चाहिए । रातका अधिकांश भाग जागते हुए धर्मध्यानपूर्वक 
बिताना चाहिए । 

मुक्तावली ब्रत दो प्रकारका होता है--छघु आर बृहत्‌ । छघु ब्रतमे 
जो वर्ष तक प्रतिवर्ष नो-नो उपवास करने पड़ते हैं। पहला उपवास साद्र- 
पद झुका सप्तमी को, दूसरा आश्विन कृष्णा षष्ठी को, तीसरा आश्रिन 
कृष्णा ब्रयों द्शीकों, चाथा आश्विन शुक्ल! एकाद्शीको, पॉँचवाँ कात्तिक 
कृष्णा दृदशीको, छठवाँ कात्षिक शुक्ला तृुतीयाको, सातवाँ कात्तिक शुक्ला 
एकादशोकों, आठवाँ सार्ग शीर्ष कृष्ण एकादशीको ओर नौवाँ मार्गशीर्ष 
शुक्ला तृतीयाकों करना चाहिए । मुक्त,बली बतमे ब्रह्मचयं सहित अणु- 
ब्रतोंका पालन करना चाहिएु। रातमें उपवासके दिन जागरणकर धर्मा- 
जेन करना चाहिए । “3० हीं वृषभजिनाय नमः” इस मत्ञका जाप 
करना चाहिए । 

बृहत्‌ मुक्तावली ब्रवत ३४ दिनोका होता है । इस बतमें प्रथम एक 
उपवास कर पारणा, पुनः दो उपवासके पश्चात्‌ पारणा, तीन उपचासके 
पदचात्‌ पारणा, चार उपवासके पश्चात्‌ पारणा तथा पॉच उपबासके 
पदचात्‌ पारणा करनी चाहिए । अब चार उपवासके परचात्‌ एक पारणा 
सीन उपवासके परचात्‌ पारणा, दो उपवासके पश्चात्‌ पारणा एवं एक 
उपवासके प३चात्‌ पारणा करनी होती है । इस प्रकार कुछ २७ दिन 
उपवास तथा ५ दिन पारणाएँ; इस प्रकार कुछ ३४ दिनो तक बत किया 
जाता है | इस घतमें लगातार दो, तीन, चार ओर पाँच उपवास करने 
पढ़ते हैं; दिन धर्मेध्यानपूर्वक बिताने पडते हैं तथा रातकों जागकर आत्म- 
चिन्तन करते हुए ब्रतकी क्रियाएँ सम्पन्न की जाती हैं। इस बतका फल 
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विशेष बताया गया है। इस प्रकार निरवधि बतोंका अपने समयपर 
पालन करना चाहिए, तभी आस्मोत्यान हो सकता है। बृहद्‌ मुक्ताचली- 
में “४० हाँ णमो अरहंताणं 3० हीं णम्तो सिद्धाणं 3० हं. णमो 
आइरियाणं ४2 हो णमो उचज्ञायाणं 3० हः णमो लोए सद्व- 
साइ्टूण”! इस मञ्नका जाप करना चाहिए । 

बृहद्‌ मुक्तावली और लघुमुक्तावकि बतके मध्यमे एक मध्यम 
मुक्तावलि चत भी होता है। यह ६२ दिनोमें पूर्ण होता है, इसमें ४९ 
डउपचास ओर १३ पारणाएँ होती है। मध्यमसुक्तावली बतमें भी बृहद्‌- 
मुक्तावली ब्रतके मछ्का जाप करना चाहिए। पारणाके दिन तीनो ही 
प्रकारके मुक्तावछी बतमें भात ही लेना चाहिए । 


तपोजझ्जलि ब्रतका लक्षण 


किनाम तपो5अ्लित्रेतम्‌ ? द्वादशमासेषु निशिज्ञलपानं न 
कक्तेव्यमुपचासाइचलुर्विशतयः कार्याः, अष्ठम्यां चलुरदेश्यां नेच 
नियम्ः अष्टम्यामेव चतुददश्यामेवेति ॥ 

अर्थ--तपो5अलि अतकी क्या विधि है? केसे किया जाता है १ 

चार्य कहते है क्रि बारह महीनों तक अर्थात्‌ णक वर्ष पर्यन्त रातकों 
पानी नहीं पीना आर एक वर्षम चाबीस उपघास करना तपो5अ्नछ्ति च्रत 
है। उपधास करनेका नियम अष्टमी आर चतुदृंशीको ही नहीं है, 
प्रत्येक महीनेमें दों उपवास कभी भी किये जा सकते है । 
विवेचन--आचार्यने तपोउञ्ललि ब्रतका अर्थ यह किया है कि 
रातकों जल नहीं पीना, ब्रह्मचये पूर्वक रहना, धर्मध्यान पूर्वक वर्षको 
बिताना । यह ब्त श्रावण मासकी कृष्णा प्रतिपदास किया जाता है। 
इसका प्रमाण एक वर्ष है । ब्त करनेवालर दि० जन मुनि या दि० जैन 
प्रतिसाके समक्ष बेठकर ब्तकों विधिपूवरेक अहण करता है । दो घटी सूर्य 
अस्त होनेके पू्वंसे लेकर दो घटी सूर्योदयके बाद तक जलपानका त्याग 
करता है | जलूपानका अर्थ यहाँ हलूका भोजन नही हे वल्कि जल पीने 
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का स्याग करना अभिप्रेत है। इस चतका धारी भ्रावक रातको जऊ 
तो पीता ही नहों, किन्तु ब्रद्माचयेका भी पालन करता है। यद्यपि कहीं- 
कहीं स्वदारसन्तोष चत रखनेका विधान किया है, पर उचित तो यही 
प्रतीत होता है कि एक वर्ष बह्मचर्यपू्वंक रहकर आप्मिक शक्तिका 
विकास किया जाय । ब्रह्मचर्यसे रहनेपर शरीर और मन दोनों स्वस्थ 
होते है । 

वर्षा ऋतुसे चतारम्म करनेका अभिप्राय भी यही हे कि इस ऋतुमें 
पेटकी अग्नि मन्द हो जाती है, अतः बह्मचर्यसे रहनेपर शक्तिका विकास 
होता है। ब्रह्मचयके अभावमें वर्षा ऋतुमें नानाप्रकारके रोग हो जाते हैं, 
जिससे मनुष्य आत्मकर्पाणसे वंचित हो जाता है | इस ऋतुमें रातको 
जल न पीना भी बहुत छाभप्रद है। नानाप्रकारके सूक्ष्म और बादर 
जीव-जन्तुओकी उत्पत्ति इस ऋतुमें होती हे, जिससे रातमें पीनेबाछे 
जलके साथ वे पेटमें चले जाते हैं। भयंकर व्याधियाँ भी वर्षा ऋतुकी 
रातमे जल पीनेसे हो जाती हैं । तपो5अलि ब्रतमें प्रत्येक मासमें दो 
उपवास स्वेच्छासे किसी भी तिथिकों करने चाहिए । 

प्रत्येक महीनेकी शुकृलपक्षकी अष्टमी ओर कृष्णपक्षकी चतुर्दशीका 
नियम इस ब्रतके लिए बताया गया है ; परन्तु यह कोई आवद्यक नहीं 
कि थह ब्रत इन दोनो दिनामे होना ही चाहिए। प्रत्येक पक्षमे एक उप- 
वास करना आवश्यक है, एक ही पक्षमें दो उपवास नही करने चाहिए । 
जो छोंग अष्टमी ओर चतुर्दशीका उपवास करना चाहते हैं, उनको भी 
इस ब्रतके लिए कृष्णपक्षमें अष्टमीका ओर शुकृपक्षम चतुर्दशीका अथवा 
झुक्ऊपक्षमें अष्टमीका ओर कृष्णपक्षमें चतुर्दशीका उपवास करना चाहिए। 
लगातार एक ही पक्षम दो उपव/स करनेका निषेध हैं। कोई भी व्यक्ति 
एक ही पक्षकी अष्टमी ओर चतुर्दशीकों उपवास नहीं कर सकता है । 
उपचांसके लिए जिस अकार पक्षका एथक्‌ होना आवश्यक है, उसी प्रकार 
तिथिका भी । एक महीनेमें उपवासकी तिधियाँ एक गहाँ हो सकती। 
जैसे कोई व्यक्ति कृष्णा पशञ्लमीका उपवास करे, तो पुनः शुक्लपक्षमें वह 
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पद्चसीका उपवास नहीं कर सकता है। क्ृष्णपक्षमें पद्चममीके उपवासके 
पदचात्‌ शुक्लपक्षमं उसे तिथि-परिवर्तन करना ही पड़ेगा । अतः झ्ुक्ल- 
पक्षमें पद्चमीकों छोड़ किसी भी अन्य तिथिको उपवास कर सकता है। 
इस बतमें प्रतिदिन '3० हीं चतुर्विशतितीर्थंकरेभ्यो नमः” मन्त्रका 
१०८ बार जाप करना चाहिए । 


जिनमुखावलोकन व्रतकी विधि 


कि नाम जिनमुखावलोकनं बतम्‌ ? को विधिः ? जिनमुख- 
दशेनानन्तरमाहारों यस्मिन्‌ तज्जिनमुखावलोकनं नामैतत्‌ निर- 
वधि वतम्‌ | इदं वर्त भाद्रपदमासे करणीयम्‌ , प्रोषधोपवासा- 
नन्तरं पारणा पुनः प्रोषधोपवासखः, एबसेव प्रकारेंण मासान्त- 
पर्यन्तमिति । 

अर्थ--जिनमुखावलोकन व्रत किसे कहते है ? उसकी विधि क्‍या 
है १ आचाये उत्तर देते है कि प्रातःकार जिनेन्द्रमुख देखनेके अनन्तर 
आहार ग्रहण करना जिनमुखावछोकन ज्नत है । यह निरवधि ब्रत होता 
है। यह व्रत भाद्पद मासमें किया जाता है। पश्रथम प्रोषधोपषवास, 
अनन्तर पारणा, पुनः प्रोपघघोपवास परुचात्‌ पारणा, इसी प्रकार मासान्त 
तक उपवास ओर पारणा करते रहना चाहिए। 

विवेचन---जिनमुखावलोकन ब्तके सम्बन्ध दो मान्यताएँ अच- 
लित हैं । प्रथम मान्यता इसे एक घर्ष परयेन्त करनेकी है आर दूसरी 
मान्यता एक सासतक करनेकी । अथम सान्‍्यताके अनुसार यह प्रत 
भाद्रपद्‌ मासस आरम्भ होकर श्रावण मासमें पुरा होता है और द्वितीय 
सान्यताके अनुसार माद्रपद सासकी कृष्ण अतिपदासे आरम्म होकर इस 
मासकोी पूर्णिमाको समाप्त हो जाता है। एक वर्षतक करनेका विधान 
करनेवालोके मतसे वर्षम कुछ ३६ उपवास ओर एक मासका विधान 
माननेवालोंके सतसे एक सासमें १५ उपवास करने चाहिए । 

प्रथम मान्यता बतलाती है कि भाद्धपद मासकी प्रतिपदाकों पहला 
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उपवास करना चाहिए परचात्‌ इस मासमें किन्‍्हीं भी दो तिथियोंकों 
दो उपवास करने चाहिए। परन्तु इस बातका ध्यान सदा रखना होगा 
कि प्रत्येक मासमें कृष्णपक्षमें दो उपवास और शुक्लपक्षमें एक उपवास 
करना पड़ता है। इस प्रतके लिए कोई तिथि निर्धारित नहीं की गयी है। 
यह किसी भी तिथिको सम्पन्न किया जा सकता है। प्रथम मान्यताके 
अनुसार उपवासके दिन रातभर जागरण करते हुए ग्रातःकाल श्री जिनेन्द्र 
प्रभुके मुखका अवलोकन करना चाहिए। रातको 3“ अ्हद्भ्यो नमः 
मन्त्रका जाप करना चाहिए। जिन दिनों उपवास नहीं करना है, उन 
दिनो सी उपयुक्त मन्त्रका एक जाप अवश्य करना चाहिए | उपवासके 
दिन पन्ञाणु ब्रतोका पालन करता, विशेष रूपसे ब्रह्मचय घारण करना 
तथा पूजन-साम्पूुस्रिक करना आवश्यक है ? जिस समय जिनमुखाव- 
लोकन किया जता है, उस समथ व्रत करनेवाला भगवानके समक्ष दोनों 
घुटने प्रथ्वीपर टेककर घुटनोके बछ बैठ जाता है अथवा सुखासन ऊगाकर 
बेठता है । बतीकों भगवानके समक्ष बैठते हुए निम्न सन्‍्त्रोका उच्चारण 
करना चाहिए। 
अलाक्ावशंकराय. केवलज्ञानप्रात्ताय श्रीअहंतपरसमेष्टिने 
नमः; संसारपरिशभ्रमणविनाशनाय अभीष्रफलप्रदानाय चरणे- 
न्द्रफणमण्डलमण्डिताय श्रीपाश्वेनाथखामिने नमः5 “3 हां हीं 
हंं. हो हः असि आ उ सा नमः सर्वेसिद्धि कुरु कुरु स्वाहा ।' 
इन तीनी मन्त्रोका उच्चारण करते हुए अन्तिम मन्त्रका १०८ बार जाप 
करना चाहिए । प्रोषधोपवासके दिन भी अन्तिम मन्त्रका तीनो सन्ध्याओं 
में जाप करना आवश्यक है । उपवासके दूसरे दिन पारणा करते समय 
भोज्य वस्तुओंकी संख्या निर्धारित कर लेनी चाहिए | 
दूसरी मान्यताके अनुसार भी उपवासके दिन “3० हां ही ह' हो 
हुं असि आ उ सा नमः सर्वेसद्धि कुरू कुरु स्वाहा! इस मन्त्रका 
तीनों सन्ध्याओमें जाप करना चाहिए। अन्य दिनोमे दिनमें एकवारं 
इस मन्त्रका जाप किया जाता है। जिनेन्द्रभगवानके दर्शनके अनन्तर 
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अन्य कार्योका प्रारम्भ करना चाहिए। जिन-मुखावलोकन ब्रत निरबंधि 
कहलाता है, क्योंकि दोनी ही मान्यताओंमें इस प्तके लिए कोई तिथि 
निश्चित नही की गयी है। आचायेने यहाँपर दूसरी मान्यताको प्रधा- 
नता दी है । 


मुक्तावली ब्रतकी विधि 


का नाम मुक्तावली ? कर्थ चेयं क्रियते सज्नोत्तमैः ? 
मुक्तावल्यामेकः दो तयश्वत्वारः पश्चोपवासाः, पश्चात्‌ चत्वारः 
अये द्वावेकः उपवासाः भवन्ति । अस्य ब्रतस्योपवासाः पश्च- 
विशतिः पारणा नवदिनानि । इति चतुस्थ्रिशत्‌ दिनानि। 
एतदपि निरवाधिः । 

अर्थ---मुक्तावली बत किसे कहते है ? यह सज्जन पुरुषोके द्वारा 
कैसे किया जाता है ? आचार्य कहते हैं कि मुक्तावली ब्तमें पहले एक 
उपवास, फिर दो उपवास, पश्चात्‌ तीन उपवास, चार उपवास, अनन्तर 
पाँच उपवास किये जाते है। पॉँच डपवासके पश्चात्‌ चार उपवास, 
तोन उपधास, दो उपवास ओर एक उपवास किये जाते हैं। इस प्रकार 
बअतके मध्यम नो बार पारण। ओर २५ दिन ब्रत किया जाता है । इस 
प्रतको गिनती भी निरवचि बतोमें हे। 

विवेचन--मुक्तावली ब्तका अर है मोतिग्रोकी लड़ी, जो ब्रत 
मोतियोकी ऊछड़ीके समान हो, वहीं मुक्तावली है। मुक्तावली बतमें एक 
उपवाससे प्रारम्भ कर पॉच उपवास तक किये जाते हैं, पश्चात्‌ पॉचपरसे 
घटते-घटते एक उपवासपर आ जाते है। इस प्रकार यह ब्रत गोल 
मालाके समान बन जाता है। २७५ दिन उपवास करनेपर केवल नो दिन 
पारणा करनी पडती हैं। इस चझतके दिनोमें णमोकार मंत्रका तीन बार 
ज्ञाप करना चाहिए । बतके दिनोमे कपाय आर विकथाओका त्याग करना 
चाहिए । इस ब्तके विधि-पूर्वंक धारण करनेसे सांसारिक उत्तम 
भोगोको भोगनेके उपरान्त मोक्षरूध्ष्माकी प्राप्ति होती हे । 
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द्विकावल्‍यां टिकान्तरेणैकाशनोपवासाः, चतुःपश्चाशत्‌ 
कार्या,, न तिथ्यादिनियमः | मतान्तरेण द्विकावब्यां प्रत्येक- 
मासे कृष्णपक्षे चतुर्थी-पश्चम्योः, अप्रमी-नवस्योः, चतुर्देश्यमा- 
बस्ययोः उपचासाः कार्याः | शुकृलपक्षे तु प्रतिपदा-द्धितीययोः, 
पश्चमी-पप्ठ्योः, अष्टमी-नवस्योः, चतुर्देशी-पूर्णिमयोः उपवासाः 
कार्या: | एवं प्रकारेण चतुरशीतिः पारणादिचलानि भवन्ति'। 

अर्थ--द्विकावली व्रतमें दो उपवासके अनन्तर पारणा की जाती 
है। इसमें कुक ७७ उपवास होते हैं भार ५४ दिन ही पारणा करनी 
पड़ती है। इसमें तिथि आदिका कोई नियम नहीं है। मतान्तरसे 
द्विकावली ब्वतके प्रत्येक महीनेके कृष्णपक्षमे चतुर्थी-पद्ञममी, अष्टमी- 
नवमी, चतुर्दशी-अमावास्या और झ्ुक्लपक्षम प्रतिपदा-द्वितीया, पन्नमी- 
'पष्टी, अष्रमी-नतवमी और चुर्दशी-पूर्णिमाका उपवास करना चाहिए। 
इस प्रकार प्रत्येक महीनेसे ७ उपवास तथा ७ एकाशन करने चाहिए । 
वर्षम इस प्रकार ८४ उपवास ओर ८४ पारणाएँ होती हैं । 


९. बिधि दुकावलछी बरतकी श्री जिन भाषी ताम | 
बेला सात जु मास में करिए सुणि तिय नाम ॥ 
पप्रि श्रेत थकी व्रत लीजै, पडिया दोयज वृद्धि कीज । 
फुनि पंच पट्ठी जाणो, आटे नवमी छट्ठि ठाणी ॥ 
चोदसि पृन्यु गिण लेह, बेला चहु परिवसि तद॒एह । 
तिथि चाथी पाचमी कारी, आटे नामी सुविचारी ॥ 
चौदसि मावसि परवीन, पष्रि किसन करे छठ तीन । 
इम सात मास एक माही, बारामासहि इक ठाही ॥ 
चौरासी वेल्य कीजै, उद्यापन करि छॉडीजे । 
इस अत ते सुरसिव पार्बे, सुख को तहाँ वार न आवबे ॥ 

-+क्रिवाकोश किसनसिघ 
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विवेचन--ह्विकावली ध्तकी विधिके सम्बन्धर्में दो मत प्रचलित 
हैं। पहछा मत इस बतके लिए तलिथिका कोई बन्धन नहीं मानता है । 
इसमें कभी भी दो दिन उपवास कर पारणा करनी चाहिए । इस प्रकार 
७७ उपवास और ७४ पारणाएं करके बतकों समाप्त करना चाहिए ।॥ 
७५४ उपवास १६२ दिनमें सम्पन्न किये जाते हैं। उपवास करनेवाला 
प्रथम दो दिन उपचास, एक दिन पारणा, पुनः दो दिन उपवास, एक 
दिन पारणा, इसी प्रकार आगे भी करता जाता है। इस प्रकार एक 
उपवासके सम्पन्न करनेमें तीन दिन छूगते हैं, अतः ७४ उपवासके 
७५४ >८ ३-० १६२ दिन हुएण। उपवासके दिनोंमें शीलथतका पालन करते 
हुए तोनों समय प्रतिदिन--प्रातः, मध्याह्ष ओर सायंकाल ऊँडांहीं 
हैँ हां हः भ्रीपाश्वैनाथजिनेन्द्राय सर्वशान्तिकराय सर्वक्षुद्रोप- 
द्रवविनाशनाय श्रीं को नमः स्वाहा! मनन्‍्त्रका जाप करना चाहिए । 
यह मन्त्र तीनो सन्ध्पाकालोम कमसे कम १०८ बार जपा जाता है । 

उपवास ओर पारणाके लिए किसी तिथिक्रा निश्रम नहीं हें; फिर 
भी यह बत श्रावणमाससे आरम्म किया जाता है। यद्द माघ मासकी 
हादशी तक किया जाता है । कुछ लोग इसे वर्ष भर करनेकी सम्मति 
देते हैं, उनका कहना है कि श्रावण माससे आरम्भ कर दो दिन उप- 
वास, एक दिन पारणा इस क्रमसे वर्षान्त तक ब्रत करते रहना चाहिए | 

द्विकावली व्रतकी विधिके सम्बन्धर्म दूसरी मान्यता यह हे कि इस 
बतमें प्रत्येक मासमें स/।त उपवास किये जाते हैं, ये सात उपवास २१ 
दिनमें सम्पन्न होते हैं। दो दिन बत रखनेके उपरान्त पारणा करनी पडती 
है, इस प्रकार २१ दिनमे सात उपवास करनेके पश्चात्‌ महानेके शेष 
दिनोमे एकाशन करना चाहिए । प्रथम उपवास कृष्णपक्षमें चत॒र्थी- 
पश्चमीका किया जायगा | पष्टीको पारणा की जायगी, सप्तमीको एकाशन 
करनेके उपरान्त अष्टमी ओर नवमीको ब्त किया जायगा। इस बतकी 
दशमीको पारणा होगी, पुनः एकादशी, द्ृःदशी और अ्रयोदशीकों एका- 
शान करना होगा | चतुर्दशी ओर अमावस्याकों उपवास, पुनः शुक्ृपक्षमें, 
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प्रतिषदा और ट्वितीयाका उपघास करना होगा । इस प्रकार बतमें एक 
बार चार दिनका उपधास पड़ेगा । एक पारणा.बीचकी लुध हो जायगी । 
चार दिनोंके बतके उपरान्त तृतीया आर चतर्थीको एकाशन करना 
होगा । पंचसी आर पषष्ठीके उपयासके अनन्तर, सप्तमीको पारणा, 
पश्चात्‌ अष्टमी ओर नवमीकों उपवास करनेपर दशमी, एकादशी, 
द्वादशी ओर श्रयोदशोीको एकाशन करना चाहिए। प्रत्येक महीनेका 
अन्तिम उपवास शुक्कपक्षमें चतुर्दशी और पूर्णिमाका करना होगा । 

कुछ लोग इस घतको शुकृूपक्षसे आरम्भ करनेके पक्षम है। शुकू- 
पक्षसे आरम्भ करनेपर प्रथम बार चार दिन तक लगातार उपवास नही 
पड़ता है, क्प्रोकि चतुर्दशी ओर पूर्णिमाके उपबासके पश्चात्‌ क्ृष्णपक्षमें 
चतुर्थी-पश्चमीकों उपवास करनेका विधान है। परन्तु इस क्रममें भी 
दूसरी आवृत्तिमं चार उपवास करना पडेगा । 

द्वितीय मान्यतामे द्विकावली ध्रतके लिए तिथियाँ निर्धारित की 
गयी हैं । अतः इसमे भी छः घटी प्रमाण तिथिके होनेपर ही प्लरत करना 
होंग।। इस व्रतकी जाप-विधि सर्वत्र एक-सी ही हैे। कपाय और 
विकथाओके त्यागपर विशेष ध्यान रखना चाहिएु। द्विकावली ब्तका 
फछ स्वर्ग-मोक्षकी प्राप्ति होना हैे। जो श्रावक इस बतका अलुष्ठान 
ध्यानपूर्वक करता है तथा प्रमादका त्याग कर देता है, वह झांघ्रिही 
अपना आत्मकल्याण कर लेता है | 

यो तो सभी ब्त्तों-हारा आत्मकल्याण करनेमें व्यक्ति समर्थ है, पर 
इस घतके पालन करनेसे समम्त मनोवाब्छाएं पूरी हो जातो हैं। 
किसी संकट या विपत्तिको दूर करनेके लिए भी यह ब्रत किया जाता 
है | कुछ लोग इसे संकटहरण बत भी कहते हैं ! 


लघुद्विकावली 


यह व्रत १२० दिनमें समाप्त होता है, इसमें २४ बेला, ४८ एुका- 
शन और २४ पारणा इस प्रकार १२० दिन छगते हैं । प्रथम बेला, पुनः 
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पारणा, तत्पश्नात्‌ दो एकाशन करे इस प्रकार इस छत्तकों पूर्ण करना 
चाहिए | इस ज़्तमें णमोकार मन्त्र्मा जाप या पूर्वोक्त बृहद द्विकावछी 
मन्त्रका जाप करना चाहिए | 


एकावली बतकी विधि और फल 


किनाम एकावलीवतम्‌ ? कथ्थ च विधीयते जतिकीः ? अस्थ 
कि फलम्‌ ? उच्यते--एकावब्यामुपवासा एकान्तरेण चतुर- 
शीतिः कार्या।, न तु तिथ्यादिनियमः । इदं स्त्रगापव्ग फल प्रदृ 
भवति। इति निरवधिवतानि ॥ 

अथे--एकावली द्त क्या है? ब्वती व्यक्तियोके द्वारा यह कैसे 
किया जाता है ? इसका फल क्य्रा है ? आचार्य कहते हैं कि एकावली 
बतमें एकान्तर रूपस उपवास ओर पारणाएँ की जाती हैं, इसमें चारासी 
उपवास तथा चोरासी पारणाएं की जाती है। तिथिका नियम इसमें नहीं 
है । इस घतके पालनेसे स्वर्गं-मोक्षकी प्राप्ति होती है । इस प्रकार निर- 
धधि व्रतोंका वर्णन समाप्त हुआ । 

विवेचन--एकावली च्रतकी विधि दो प्रकार देखनेक्रों मिलती है। 
प्रथम प्रकारकी विधि आचार्य-ह(रा प्रतिपादित है, जिलके अनुसार किसी 
तिथि आदिका निषम नहीं है | यह कभी भी एक दिन उपवास, अगले 
दिन पारणा, पुनः उपवास, पुनः प/रणा, इस प्रकार चोरासी उपधास करने 
चाहिए। चौरासी उपवासोंमें चोरासी ही प(रणाएँ होती हैं । इस ब्रतको 
ग्रायः श्रावण माससे आरम्भ करते हैं । ब्रतके दिनोमें शीलबघत और 
पत्चाणुचतोका पालन करना आवश्यक है। 

दूसरी विधि यह है कि ग्रत्येक महीनेमें सात उपवास करने चाहिए, 
शेष एकाशन; इस प्रकार एक वर्ष कुछ चोरासी उपवास करने चाहिए । 
प्रत्येक मासकी कृष्ण पक्षकी चतुर्थी, अष्टमी ओर चतुर्दशी एवं झुक्लपक्ष- 
की प्रतिपदा, पशञ्नमी, अध्मी ओर चतुर्दशी तिथियोंमें उपवास करना 
चाहिए । उपचासके अगले और पिछले दिन एकाशन करना आवश्यक 
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है। शेष दिनोंमें भोज्य वस्तुओंकी संख्या परिगणित कर दोनों समय भी 
आहार अहण किया जा सकता है । इस ब्तमें णमोकार मन्त्रका जाप 
करना चाहिए । 


सावधि ब्रतोंके भेद 


सावधीन्युच्यन्ते, तानि 'द्विविधानि, तिथिसावधिकानि 
दिनसंख्यासावधिकानि च। तिथिसावधिकानि कानि ? खुख- 
वचिन्तामणिभावना-पञ्चविश तिभावना - द्वात्रिशत-सम्यकत्वप श्- 
विशत्यादीनि णमोकारपथच्चत्रिशवकानि ॥ 

अर्थ--सावधि व्रतोंकों कहते हैं, ये दो प्रकारके होते है--तिथिकी 
अवधिसे किये जानेव/ले ओर दिनाकी अवधिसे किये जानेवाले । तिथिकी 
अवधिसे किये जानेव/ले बत कोन-कान हैं ? आचाये कहते हैं कि सुख- 
चिन्तामणिभावना, पद्चनविशतिभावना, ह्ान्रिशत्‌भावना, सम्यक्तवपन्ञ- 
विंशति-भावना और णमोकार पशद्चत्रिंशत्‌-भावना । 

विवेचन--जो किसी भी प्रकारकी अवधिको लेकर किये जाते है, 
बे सावधिक व्रत कहलाते हैं । यो तो सभी«व्रतोमे किसी न किसी प्रकार 
को मर्यादा रहती ही है, परन्तु सावधिक बतोंमें उन्हींकी गणना की गयी 
है, जिनसे तिथि आदिका विधान बिल्कुल निश्चित है । ऐसे ब्रत सुख- 
चिन्त/मणि भावना, पञ्चविंशति भावना, ह्ृ/जिंशत्‌ भावना, सम्यक्तवपन्ञ- 
विशति भावना, णमोकारपनञ्चत्रिंशत्‌ भावना आदि हैं। इन बतोमें तिथिकी 
अवधिके अनुसार उपवास किए जाते हैं। समय मर्यादाके अतिक्रमण 
करनेपर इन ब्ताका फल भी कुछ नही होता हे । इनका फल समय--- 
मर्यादापर ही आश्रित है। अतः ये न्त तिथिसावधिक कहलाते हैं। 
क्रियाकोश आदि आचारके भन्थोंमे इन घताकी विशेष-विशेष विधियोंका 
निरूपण किया गया है | इस पन्थमें पूर्वाचार्यों द्वारा प्रतिपादित १०८ 
बतोकी विधियोका संक्षेपमे निरूपण किया है । व्रत विधियोके सम्बन्धमें 
अकरणवश आगे विचार किया जायगा। 
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सुखचिन्ता मणि त्रतका स्वरूप 

उच्यते, सुखचिन्तामणों चतुर्देशी चतुदेशकं, एकादइ्येका- 
दशकं, अष्टस्यष्टकं, पश्चमी पश्चक॑ ठतीया जिकमेक्मुपवासाः 
पकचत्वारिशत्‌ | न रूष्णपशक्षशुक्रपक्षगतो नियमः, केवलां तिथि 
नियम्य भवन्तीति उपवासाः। अस्य व्रतस्य पश्चभावनाः भवन्ति, 
प्रत्येकमावनायाम भिषेकी भवति | 

अर्थ--सुखचिन्तमणि नामके प्तकों कहते हैं---सुखचिन्तामणि 
बतमें चतुर्दशियोंम चौदृह उपवास, पएकादशियोके ग्यारह उपचास, 
अष्टमियोंके आठ, पद्भमियोके पाँच उपवास, तृतीयाओके तीन उपचास, 
इस प्रकार कुल ४१ उपचास करने चाहिए। इस बतमें कृष्णपक्ष और 
शुक्ूूपक्षका कुछ भी नियम नहीं है, केवछ तिथिका नियम है। उप- 
बासके दिन ब्रतकी विधेय तिथिका होना आवश्यक हैं। इस ब्तकी पॉँच 
भावना होती हैं, प्रत्येक भावनामे एक अभिषेक किया जाता है। अभि- 
प्राय यह है कि चोंदह चतुर्दशियोके ब्रतके पश्चात्‌ एक भावना, ग्यारह 
एकादशियोंके इतके पश्चात्‌ एक भावना, आठ अश्टसियोके चतके बाद 
एक भावना, पॉँच पन्चमियोंके च्तके पहइचात्‌ एक भावना एवं तीन 
तृतीयाओके बतके पहचात्‌ एक भावना करनी पड़ती है। प्रत्येक 
भावनाके दिन भगवानका अभिषेक करना पड़ता हे । 

विवेखन--सुखचिन्तामणि बतके लिए केवल तिथियोका विधान 
है । यह प्रत तृतीया, पञ्चमी, अष्टमी, एकादशी ओर चतुर्दशीकों किया 
जाता है। प्रथम इस ब्तका प्रारम्भ चतुर्दशीसे करते है, लगातार चादह 
चतुर्दशी अर्थात्‌ सात महीनेकी चलुर्देशियोर्मं चतुदंशीघ्रत पूरा होता हे । 
साथ ही चतुर्दशी बतके तीन उपवास हो जानेपर एकादशी ब्रत आरस्म 
होता है । जिस दिन एकादर्शी चत आरम्भ किया जाता है, उस दिन 
भगवानका अभिषेक करते हैं तथा घतकी भावना माते हैं । तीन चतु- 


दशियोके ब्तके उपरान्त एकादशी ओर चतुर्दशी दोनो ज्नत अपनी-अपनी 
तिथिमें साथ-साथ किये जाते हैं । 
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तीन एकादशी ब्रत हो जानेके परचात्‌ अष्टमी व्रत प्रारम्भ किया 
जाता है | जिस दिन अष्टमो बत प्रारम्भ करते हैं, उस दिन भगवानका 
अभिषेक समारोहपूवंक करते हैं। यह सदा स्मरण रखना होगा कि 
प्रत्येक चतके प्रारम्भमें अभिषेक १०८ कलशोंसे किया जाता है । तीन 
अष्टमी ब्रत हो जानेके उपरान्त पश्नमी ब्त प्रारम्भ करते हैं, इसके 
प्रारम्भ करनेकी विधि पूव॑वत्‌ ही है। चतुर्दशी, एकादशी, अष्टमी और 
पत्नमी ये बत एक साथ चलते हैं। दो पत्चमीत्रतोंके हो जानेपर ठृतीया 
व्रत आरम्भ होता है, इस दिन भी बृहद अभिषेक, पूजन-पाठ आदि 
धार्मिक कृत्य ; किये जाते हैं। ये सभी ज्त तीन पक्षतक अर्थात्त्‌ तीन 
तृतीया ब्तोंके सम्पूर्ण होनेतक साथ-साथ चलते हैं। ठृतीयाके दिन ही 
इन बतोंकी समाप्ति होती हे । इस दिन बृहद्‌ अभिषेक समारोहपुर्नक 
करना चाहिए । उपवासके दिनोमें '3० ही सर्वेदुरितविनाशनाय 
चतुर्विशतितीर्थकराय नमः” इस मन्‍्त्रका जाप प्रातः, मध्याह्न और 
सायंकालू करना चाहिए। सुखचिन्तामणि व्रत निश्चित तिथिमे ही 
सम्पन्न किया जाता है। यदि घतकी तिथि भागे-पीछेके दिलनोंमें होती है 
तो ब्रत आगे-पीछे किया जाता है। यह च्त चिन्तामणि रत्नके समान 
सभी प्रकारके सुखोंकों देनेवाला है। भावनाके दिन चिन्तासमणि भगवान्‌ 
पार्शनाथकी पूजा जिशेष रूपसे की जाती है तथा “32 ही सर्वसर्द्धि- 
कराय पाइवेनाथाय नमः” इस मन्त्रका जाप किया जाता है। 


तिथिहास और तिथिवृद्धि होनेपर सुख- 
चिन्तामणि ब्रतकी व्यवस्था 
अधिकग्रहीतानुक्ततिथों को विधिरिति चेत्तदाह--तिथि 
हासे प्रतिकः तदादिदिनमारमभ्य उपवासः कार्य: अधिकतिथौ 
को चविधिरिति चेत्तदाह--यथाशक्ति द्वितीयायां तिथो पुनः 
पूर्वेप्रोक्तो विधिः का्ये;, हीनत्वातजिमुहत्तेतः वतविधिने मवति। 
अथे--छुखचिन्तामणि बतसें तिथिद्ास और तिथि इृद्धि होनेपर ब्त 
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करनेकी क्या विधि है ? तिथिहास होनेपर ब्रत करनेवार्लोंको एक दिन 
पहले व्रत करना चाहिए । 

तिथिवृद्धि होनेपर क्या व्यवस्था है---आचार्य कहते हैं कि तिथि 
वृद्धि होनेपर दूसरे दिन--बढ़े हुए दिन भी विधिचूघंक न्रत करना 
चाहिए । यदि तिथि तीन मुहूत्त अर्थात्‌ बढी हुई तिथि छः घटीसे अल्प 
हो तो उस दिन व्रत नहीं करना चाहिएु। 

विवेचन--तिथिदास ओर तिथिव्ृद्धि होनेपर सुखचिन्तामणि 
बतमें उपवास निश्चित तिथिको करना चाहिए । जब तिथिकी वृद्धि हो, 
उस समय एक दिन तक उपवास करना पड़ेगा। परन्तु तिथि-द्व द्धिमें 
इस बातका सदा ख़य्ाल रखना पडेग। कि बढी हुईं तिथि छः घटीसे 
अधिक होनी चाहिण। छः घटीसे भरप होनेपर उस दिन पारणा कर 
ली जायगी। तिथिहास अर्थात्‌ जिस तिथिको ब्रत करना है, उसीका 
दास--क्षय हो तो उस तिथिके पहले वाली तिथिको ब्रत करना होगा; 
क्योंकि त्रतकी तिथि उस दिन सूर्योदयमें न भी रहेगी तो भी अस्त- 
कालमें अवर्य भा जायगी । अतण्ुव एक दिन पहले ब्रतवाली तिथिके 
वर्तमान रहनेसे व्रत एक दिन पूर्व करना होगा। सूर्योदय कालमें यदि 
चतकी तिथि छः घटी प्रमाण न हो तो भी च्त एक दिन पहले करना 
पड़ेगा । 

तिथिहासमें पश्रततिथिकी व्यवस्था पहले ही बतलाओयी गयी है। 
जैनागमर्भ सोदया तिथि वही मानी गयी है, जो उदयकालमें कमसे कम 
छः घटी प्रमाण हो । उदया तिथिके न मिलनेपर अम्तकालीन तिथि 
अहण को जाती हे । उदाहरणके लिए यो समझना चाहिए कि किसी 
ब्यक्तिको चतुर्दशीसे सुखचिन्तामणि ब्रत प्रारम्भ करना है। बत प्रारम्भके 
दिन चतुर्दशी उद्यकालमें ८ घटी १० पल प्रमाण थी, अतः बत कर 
लिया गया। अगली चतुदंशी बुधवारको ३ घटी १० पर है और 
मंगलवारको त्रयोदुशी ७ घटी १७ पल है। यहाँ यदि बुधवारकों ग्रत 
किया जाता है तो ३ घटी १० पल प्रमाण, जो कि उदयकालमें तिथिका 
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मान है; छः घटी प्रसाणसे अल्प है। अतः बुधवारकों चतुददंशी सोदया 
नहीं क्टछायेगी । बतके लिए तिथिका सोदया होना आवश्यक है, 
सोदया न मिलनेपर अस्ता सिथि ग्राह्म की जाती है। इसलिए चतुदंशी 
का ब्लत मंगलवारकों ही कर लिया जायगा। 

तिथि-वृद्धि होनेपर दो दिन रूगातःर चत करनेकी बात आती है। 
मान लीजिए कि छुधवारकों एकादशी ३६० घटी ० पल है ओर गुरु- 
वारकों एकादशी ६।४० पल है। इस प्रकारकी स्थितिमें प्रथम तिथि 
एकादशी पूर्ण हे, अतः बुधवारकों व्रत करना होगा । गुरुवारके दिन भी 
एकादशीका प्रमाण सोदया--छः घटीसे अधिक है, अतः गुरुवारको 
भी उपवास करना पडेगा। इस प्रकार तिथिबृद्धिम दी दिन लगातार 
उपचास करना पदत! है । यदि यहाँपर गुरुवारके दिन एकादशी ५ घटी 
४० पल ही होती, तो सोदया--छ: घटी प्रमाण न होनेख उपचासके 
लिए ग्राह्मय नहीं थी । अतएव॒ गुरुवारको पारणा की जा सकती है। 
उपबासका दित केवल बुधवार ही रहेगा। इस प्रकार तिथिक्षत्र ओर 
तिथिवृद्धिमं सुखचिन्तामणि बतकी व्यचस्था समझनी चाहिए । 


अष्टाहिकादि त्रतोंमें तिथि-क्षय होनेपर 
पुन; व्यवस्था 

बताने बतं कथ्थ क्रियतेउस्योपयेन्यदुक्त च अपक्रंशदूहा-- 

अद्िमजाबय अद्णिय जाणियह मज्हे तिहि । 

पडणहोइ तहचर आइहा अंतलो वय ॥ 

व्याख्या--अष्ठस्‍्या यावत्‌पूर्णिमान्तं बत॑ चाशहिक जानी हि। 
अस्य मध्ये तिथिपतरन भवति, तहिं वतस्यादिदिनमारभ्य बता- 
न्‍्तमवलोकयेत्यथेः ॥ 

अर्थ--यदि वतके मध्यम तिथि-हास हो तो घतकी समाप्ति किस 
अकार करनी चाहिए, इसके ऊपर अन्य आचार्यो-द्वारा कही गयी गाथा- 
को कहते हैं--- 
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अष्टमीसे लेकर पूर्णिमातक जो ब्रत किया जाता है, उसे अशक्विक 
घत कहते हैं । यदि इस घतके दिनोमे किसी तिथिका हास हो तो चत 
आरम्भ करनेके एक दिन पहलेसे लेकर घतकी समाप्तितक व्रत करना 
चाहिए । 

तथान्यैरप्युक्ता शाथा-- 

चयविहीण्ं च मज्झे तिहिए पडर्ण वजाई होइ जई | 

मूलदिणं पारंभिय अंते दिवसम्मि होइ सम्मत्तं ॥ 

व्याख्या--त्तविधीनां च मध्ये तिथिपतर्न यदि भवेत्‌ , 
तदा मूलदिने परारम्ष अन्त्ये दिवसे च भवति समाप्तमिति 
केचित्‌ । 

अर्थैं--घत विधिके मध्यमें यदि किसी तिथिका हास हो तो एक 
दिन पहले व्रत आरम्भ किय्रा जाता हे आर ब्रतकी समाप्ति अन्तिम दिन 
होती है । यही सम्यक्तव है, ऐसा कुछ आचाये कहते हैं । 

मास अधिक होनेपर सांवन्‍्सरिक क्रिया केसे करनी चाहिए । 

मासाधिक्ये कि कत्तेच्यमिति चेत्तदाह-- 

संबत्सरे यदि भवेन्मासो वे चाधिकस्तदा । 

पूर्वस्मिन्न बरतं कार्य व्वपरस्मिन्‌ कृत शुभम ॥ 

अथै--अधिमास होनेपर वत कब करना चाहिए ? आचार्य कहते 
हैं कि यदि वर्षमे एक मास अधिक हो तो पहले वाले मासमे ब्रत नहीं 
करना चाहिए, किन्तु आगे वाले मासमें व्रत करना चाहिए । 

विवेचन--सौर और चान्द्रमासमे अन्तर रहनेके कारण दो वर्ष 
छोड़कर तीसरे वर्षम एक मासकी बृद्धि हो जाती हे, जो अधिसास कह- 
लाता है | इसका नाम शास्त्रकारं ने मलमास भी रखा है। यह अधिसास 
चैत्रसे लेकर आश्विन तक पडता हे अर्थात्‌ चेत्र, चेशाख, ज्येष्ठ, आषाढ, 
श्रावण, भाद्धपद आर आश्विन ये ही महीने दृछ्लिको आप्त होते हैं । इसका 
प्रधान कारण यह है कि सूर्य मनद गतिसे गमन करता है ओर चन्द्रमा 
तेज गतिसे। इसलिए प्रति महीनेमें अधिशेषकी बुद्धि होती जातो है । जब 
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दो महीनोंमें एक संक्रान्ति पड़ती है, तब अधिमास आता है। बात यह है 
कि व्यवहारमें चन्द्रमास लिये जाते हैं, प्रतिपदासे लेकर पुर्णिमान्त चान्द्र- 
मास गणना होती है। सौरमास संक्रान्तिसे लेकर संक्रान्ति तक होता 
है, यह पूरे ३० दिनका होता है। चान्द्रमास २९५ दिनके लगभगका 
होता है तथा जिस दिन चान्द्रमास आरम्भ होता है, उस दिन सौरमास 
नहीं । सौर मास सदा चान्द्रमाससे आगे-पीछे आरम्भ होता है, इसी 
कारण तीन वर्षों एक महीनेकी वृद्धि हो जाती हे । 

अधिमासका आनयन गणितसे निम्न प्रकार किया जाता है । दिनादि 
ओर अवमका योग करके द्सगुणित वर्षगणमें जोड़कर तीसका भाग देने 
पर फल अधिमास संख्या होती है । 
सावन दिन और चान्द्र दिनका अन्तर अवम होता है। इसलिए 
सावन दिन और अवमके योगसे चान्द्रदिन सिद्ध होते हैं । 
एक वर्षमे सावनदिन३६७०॥१७०३०।२२३० 
अवमदिन5८. ७।४८।२२॥७॥३० 


एुक घषंमे चान्द्रदिनर३७१३।३॥५२॥३० 
सोरदिन-३६०॥०।०१० 


३ 
१ १।३।७५२।३० एक वर्षमें इतने दिनादि बढ़ जाते हैं। 

डुसका नास वार्षिक अधिमास या झुद्धि हैे। क्योंकि सोर ओर चान्द्र- 

दिनोके अन्तरमे अधिमास होता है अथवा अनुपात करनेपर कि कब्पवर्षों 

में कल्पाधिमास तो एक वर्षमें क्‍या ? से भी उपयुक्त वार्षिक अधिभास 

आ जाजाता है । 

सावन दिन घटी आदि८०।१५।३०।२२॥३० 

अवम दिन घटी आदि८०॥४८।२२॥७॥३० 


अधिशेष-१ १।३॥५२।२०८दिनादि+क्षयाह।दि अथवा अनुपात किया- 

अआक वर्ष में ११।३॥५२।३० अधिमास आता है तो गत वर्षामें क्या ? 

चअहाँ सुविधाके लिए गुणकके दो खण्ड कर दिये---एक १० का ओर 
२ 
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दूसरा पूर्वचसलाधित १।३॥७२।३० का । इस प्रकार दिनादि और अवमादिके 
योगमें दसगुणित धर्षसंख्या जोडनेपर अधिदिन आये, इनमें तीसका 
भाग देनेपर अधिमास होता है । 
दिनादि+क्षयादि+१ ० >८ व्षंगण 
खत पर >अधिमास। यहाँ शका बद- 
के अनुसार गणितकर कुछ अधिमासोकी सूची दी जाती हे । 
शकाब्द विक्रम रू० अधिमास | शकाब्द वि० सं० अधिमास 


ब८७र २००७ आपधपाढ | १९२३ २०७८ आश्विन 
बृढछज २०१० चेशाख | १९२६ २०६१ श्रावण 
१८७७ २०१२ भाद्पद | १९२९ २०६४ ज्येष्ट 
१८८० २०१७ श्रावण | १९३२ २०६७ बेशाख 
१८८३ २०१८ ज्येष्ठ | १९३४ २०६५९ आश्विन 
पढढज २०२० आश्रिन | १९३७ २०७२ आपाढ़ 
१८८६ २०२१ चैत्र | १९४० २०७७ ज्येष्ट 
१८८८ २०२३ श्रावण | १९४२ २०७७ आश्विन 
१८५९१ २०२६ आचाढ | १९४७ २०८० श्रावण 
१८९४ २०२९ वेशाख | १९४८ २०८३ ज्येष्ट 
६८९६. २०३१ आश्रिन | १९०७३. २०८६ चैत्र 
१८९५९ २०३४ श्रावण | प९्ण्३्‌ २०८८ आखिन 
१०९०२ २०३७ ज्येष्ठ | १९०६ २०९१ आधाद 
)९०४ २०३९ आश्विन | १९०९ २०९४ ज्येष्ट 
१०५०७ २०४२ श्रावण | १५९६१ २०९६ आश्रिन 
१५१० २०४७० ज्येष्ट १९६४ २०९५९ श्रावण 
१०१३ २०४८ चेशाख | १९५६७ २१०२ ज्येष्ठ 
१९६७. २०५०. आश्विन | ९७०. २१०५ चैत्र 
१०६८ २०३ आधाद | १९७२ २१०७ आश्िन 
१९२१ २०५६ ज्येष्ट | पर्णज २११० आपषाढ़ 
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शकाब्द विक्रम सं० अधिमास | शकाबद विक्रम सं० अधिभास 


१९७८ २११३ वेशाख | $९८६ २१२२ ज्येष्ठ 
१०८१ २११६ आश्विन | १९८९ २१२७ चैत्र 
१९८३ २११५९ श्रावण | १९९१ २१२७ श्रावण 


इस प्रकार अधिमासका परिज्ञान कर जिस मासकी वृद्धि हो 
उसके अगछेवाले मासमें घत करना चाहिए। जेसे श्रावण मास अधि- 
मास है तो दो श्रावणोंमेंसे पहले श्रावण मासमें ब्त नहीं किया जायगा, 
किन्तु दूसरे श्रावणमें घत करना पड़ेगा । 


सास-क्षय होने पर त्रतके लिए व्यवस्था 


मासहानों कि कत्तंत्यमिति चेत्तदाह-- 
संबत्सरे यदि भवेन्मासो वे हीयमानकः | 
पूर्वस्मिश्व ब्रतं कार्य परस्मिन्न तु योग्यता ॥ 
अर्थ--मासहानिस क्या करना चाहिए ? उत्तर देते हैं कि संव- 
स्सरमें यदि मासहानि हो तो पृर्वके महीनेमें त्रत करना चाहिए, आगे- 
वाले महीनेमें नहीं । बतकी योग्यता पूर्वमासमें ही होती है, उत्तरमास- 
में नहीं । 
विवेचन--जसे अधिमास होता है, वेसे ही क्षयमास भी होता है। 
कभी-कभी वर्षमें एक मासकी हानि हो जाती है। स्पष्टमानसे जिस 
समय चान्द्रमासके प्रमाणसे सारमासका मान कम होता है, तब एक 
चान्द्रमासमें दो संक्रान्तियोके सम्भव होनेसे क्षयमास होता है। वह 
सोरमास अल्प, तभी संभव हे जब स्पष्ट रविकी गति अधिक हो। 
क्योंकि अधिक गति होनेपर थोड़े समयमें राशिभोग होता है | क्षयमास 
प्रायः कात्तिक, सागंशीर्ष और पीषमे ही होता है | क्षयमास जिस वर्षमे 
होता है, उस वर्षमें अधिमास भी होता हे । मान लिया कि भाद्गपद 
अधिमास है, उस समय अधिशेष बहुत कम रहता है और क्रमशः घटता 
भी हे, क्योंकि सूर्य अपने नीचके आसजञ्न है। अधिशेष जब घटते-घटते 
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शूल्य हो जाता है, तब क्षयमास होता हैं। कारण स्पष्ट है कि चान्द्र- 
माससे रविवास क्रम होता है । क्षयमासके अनन्तर अधिमास शेष एक 
चान्द्रमासके आसजन्न पहुँच जाता हैं। इसके पश्चात्‌ जब सूर्य पुनः अपने 
उच्चके आसन्न पहुँचता हे, तब सोरमासके अल्प होनेंके कारण पुनः 
अधिमास हो जाता हैं। इस प्रकार क्षयमास होनेपर दो अधिमास होते 
हैं। यदि पहला अधिमास भाद्वपदको मान लिया जाय तो दूसरा अधि- 
मास चेन्नमें पड़ेगा तथा अगहनमे क्षयमास होगा। क्षयमास १४१ 
वर्षके अनन्तर आता है । पिछला क्षयमास वि० सं० १९३६ में पड़ा था 
अब अगला वि० सं० २०२० में कात्तिकर्मं पड़ेगा। कभी-कभी क्षयसमास 
१९ वर्षके बाद भी पड़ता है। यदि समय पर क्षयमास पडा तो 
४३३ वर्षोके पश्चात्‌ भी आता है । 

यह नियम है कि जिस वर्ष क्षय मास पड़ेगा, उस वर्ष दो अधि- 
मास अधवश्य होगे। क्षयमास पढनेपर प्रत पिछले महीनेसे किया जाता 
है। मान लिया कि कात्तिक क्षयमास है। पुकावली ब्रत करनेवालेको 
कारकिकके ब्रत आश्विनमे ही कर लेने होंगे अथवा नक्षत्र आदि बत 
जो मासिक ब्त हैं, वे कात्तिकका अभाव होनेपर आश्विनमें किये 
जायेंगे । यह पहले ही लिखा ज्ञा चुका है कि जिस वर्ष क्षयमास होता 
है, उस वर्ष अधिमास पहले अवश्य पड़ता है ओर यह अधिमास भी 
नीचासन्न सूर्यके होनेपर अर्थात्‌ भाद्धपद या आश्विनसे आयगा। इस 
प्रकार एक महीनेके बढ़ जानेसे तथा एक भहीना घट जानेसे कोई विशेष 
गड़बडी नहीं होती है | त्रतके लिए बारह मास प्राप्त हो जाते हैं | परन्तु 
विचारणीय बात यह है कि अधिमास पडनेपर भी बतके लिए तो एक ही 
मास गआह्य है, दूसरा मास तो मलमास होनेके कारण त्याज्य है । अत्त- 
एवं क्षय मास होनेपर मासिक ब्रत करनेवा्ोकों एक महीनेमें दुगुने बत्त 
करने पड़ेंगे । 

दुगुने त्रत करनेके लिए क्षयमासके पहिलेका महीना ही लिया 
जायगा । क्षयमाससे आगेका महीना नहीं। जिन व्यक्तियोंको मासिक 
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ब्रत प्रारम्भ करना है, उन्हें क्षयसासके पृद॑वर्तती महीनेसे श्रत प्रारम्भ 
करने चाहिए । 


तिथिका प्रमाण 


तिथिप्रमाणं॑ कियदित्युक्ते चाह-चतुःपश्चाशत्‌घटीभ्यो 
न्यूना तिथिने भवति, अधिका तु सप्तष्टिघटीप्रमाणं कथि 
तम्‌ । यतः जेनानां तिमुहत्तोंद्यवत्तिनीतिथिः सम्मता, अधिक- 
तिथेः प्रमाणं तु सत्पष्टिघटी, अहोराजत्रप्रमाणं षष्टिघटीमतमतः 
सप्तघटिकाभ्योइघिका पारणादिने पारणा न कत्तेब्या, यदा तु 
चतुः, पशञश्च घटिकाप्रमाणं अपरदिने तिथिः तदा तस्मिश्नेव दिने 
पा रणा कायो, नान्यत्र । 

अर्थ--तिथिका प्रमाण कितना होता है ? इस प्रकारका प्रइन करने 
पर आचार्य उत्तर देते हैं--प्रत्येक तिथि ५४ घटीसे कम ओर ६३७से 
अधिक नहीं होती हे । जनाचारयोने उद्यकालमें छः घटी प्रमाण तिथिका 
मान घतके लिए ग्राह्य बताया है। तिथिका अधिकतम मान ६७ घटी 
होता है । अहोरात्रका प्रमाण ६० घटी माना जाता है, अतः पहले दिन 
कोई भी तिथि ६० घटीसे अधिक नहीं हो सकती | अगले दिन वृद्धि 
होनेपर वह तिथि अधिक-से-अधिक ७ घटी प्रमाण रहेगी । ऐसी अवस्था 
में उस दिन बनकी पारणा नहीं की जायगी, किन्तु उस दिन भी व्रत 
रखना होगा । यदि बृद्धिगत तिथि छः घटीसे अल्प प्रमाण हे तो उस 
दिन पारणा की जायगी, अन्य दिन नहीं । 

विवेचन--गणितके अनुसार तिथिका प्रमाण अधिकसे अधिक ६७ 
घटी और कमसे कम ५४ घटी आता है | ५४ घटी प्रमाणसे अल्प घटी 
प्रमाण घाली तिथिका द्वास या क्षय माना जाता है। यद्यपि सूर्योदयकाल 
में कम ही तिथियाँ ७४ घटी या इससे अधिक मिर्लेगी; क्योकि एक 
लिथिकी समाप्ति होनेपर दूसरी तिथिका आरम्भ हो जाता है। वास्त- 
बिक बात यह है कि प्रत्येक तिथिका मान गणितसे ६० घटी नहीं आता 


१८२ बततिथिनिर्णय 

है, जिससे सूर्योद्यसे छेकर सूर्योद्यकाल तक एक ही तिथि रह सके । 
कभी-कभी ऐसा भी देखा ज.ता है कि मध्यम मानानुसार एक ही दिनमें 
तीन तिथियाँ भी रह जाती हैं तथा कभी दो दिन तक भी एक ही तिथि 
रह सकती है। आचायेने ऊपर इसी तिथि-व्यवस्थाकों बतलाया है। 


बत्रततिथि-निर्ण यके सम्बन्धमें दांका-समाधान 


अन्न संद्ायं करोति “पद्मदेबेः प्रायो धर्मेषु कर्मसु” इत्यत् 
प्राय इत्यव्ययं कथितम्‌, तस्य को5र्थः, उच्यते वेशकालादिभे- 
दात्‌ तिथिमानं ग्राह्मम्‌ 

अर्थ--यहाँ कोई शंका करता है कि पद्मदेवने तिथिका मान छः घटी 
बतछाते हुए कहा है कि प्रायः धर्मकृत्योंमे इसी तिथिमानकों अहण 
करना चाहिए । यहाँ प्रायः शब्द अव्यय है, इसका क्‍या अर्थ है ? क्या 
छः घटीसे हीनाधिक प्रमाण भी बतके लिए ग्रहण किया गया हे ? 
आचार्य उत्तर देते हैं--देश, कारू आदिके भेदसे तिथिमान ग्रहण करना 
चाहिए, इस बातको दिखलानेके लिए यहाँ प्रायः शब्द ग्रहण किया है । 

विवेचन--तिथिका मान प्रत्येक स्थानमें भिन्न होता हैं। अक्षांश 
ओर देजशञान्तरके भेदसे प्रन्‍्येक स्थानमें तिथिका प्रमाण प्रथक्‌ होगा । 
पदञ्चांगर्मे जो तिथिके घटी, पल, विपल आदि लिखे रहते हैं, वे जिस 
स्थानका पश्चांग होता है, वहाँके होते हैं । अपने यहाँके घटी, पल निका- 
लनेके लिए देशान्तर-संस्कार करना पड़ता है । इसका नियम यह है कि 
पब्चांग जिस स्थानका हो उस स्थानके रेखांशके साथ अपने स्थानके 
रेखांशका अन्तर कर लेना चाहिए । अंशात्मक जो अन्तर हो उसे चारसे 
गुणा करनेपर मिनट, संकण्ड रूप काल आता हे । इसका घधठ्यात्मक 
काल निकालकर पण्चांगके घटी, पलॉमे संस्कार कर देनेसे स्थानीय तिथि 
के घटी, पल निकल आते हैं। संस्कार करनेका नियम यह है कि पल्चांग- 
स्थानका रेखांश अधिक हो और अपने स्थानका रेखांश कम हो तो ऋण- 
संस्कार, ओर अपने स्थानका रेखांश अधिक तथा पश्चांग स्थानका रेखांश 
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कम हो तो धन संस्कार करना चाहिए । उदाहरण--विश्वपच्चांगमें बुध 
घारकों अष्टमीका प्रमाण १० घटी १५ पल दिया है । हमें देखना यह हे 
कि आरामें बु धवारको अष्टमी तिथि कितनी है-- 

बनारस--पच्चांग निर्माणका स्थान, का रेखांश ८३॥० है और 
अपने स्थान आराका रेखांश ८४७।४० है । इन दोनोका अन्तर किया--- 
(८७।४०)--(८३।०)८१।४० । इसको ४ से गुणा किया---१।४० »( ४८ 
६।४० मिनट, सेकण्ड आदि । ६ मिनट ओर ४० सेकण्डके ३६ पल ४० 
विपल हुए । आराके रेखांशसे पज्चांगस्थान बनारसका रेखांश कम हे, 
अतः वहाँके तिथ्यादि मानमें धन-संस्कार करना चाहिए । अतः (१० 
१५) + (०१६।४०)-१ ०।३१।४० अर्थात्‌ आरामें बुधवारको अष्टमी १० 
घटी ३१ पर ४० विपल हुईं । यदि यही तिथि-मान आगशरासें निका- 
लना है तो-- 

आगराका रेखांश ७८।१५ और बनारसका रेखांश <३।० है, दोनों 
का अन्तर किया (८३॥०)--(७८॥१७)७४।४७,  ४।४५ >८ ४७१९० 
मिनट । इसके घव्यादि बनाये। ०४७।३० हुए। इृष्ट स्थानकां रेखांश 
पंचांगफे रेखांशसे अल्प है, अतः पंचांगके घटी, पलोमें ऋण संस्कार 
किया । (१०।१५)--(०।४७।३०)-९१२७।३०; आगरामें बुधवारकों 
अष्टमी तिथिका प्रमाण ९ घटी २७ पल ३० विपल हुआ । कलकत्तामे 
अष्टमीका प्रमाण--- 

कलकत्ता का रेखांश (८८।२४)--बनारसका रेखांश (८३॥० )-७।२४। 
७॥२४ >( ४८२१।३ ६ । इसका धव्यात्मसक मान ७३।७० हुआ | इसको 
बनारसके घटी, पलॉम जोड़ा 

१०११७ 
णेज-३।५० 
ब८5० तिथिका मान कलकत्तार्मे हुआ । 

अपने स्थानके तिथिमानको निकालनेके लिए नीचे प्रसिद्ध-प्रसिद्ध 
नगरोंके रेखांश दिये जाते हैं । जिससे कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थानके 
पश्चांग परसे अपने यहाँके तिथिमानकों निकाल सकता है। 
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विधाय कण्ठे मालारोपः । शीर्षमुकुटश्च कथितमागमे। भाद्र- 
पद्शुक्लासप्तमीजतमागमे निर्दोषसप्तमीत्रतं कथितम्‌। सप्त- 
वर्षाषधियोौचत्‌ अनयोः बतयोः विधान कार्यम्‌ । 

अर्थ--श्रावणशुक्ला सप्तमीको ही मुकुट सप्तमी कहा जाता है, 
अन्य किसी महीनेकी सप्तमीका नाम मुकुट सप्तमी नहीं हे । इसमें 
आदिनाथ अथवा पाइर्वनाथ ओर मुनिसुव्रतनाथका पूजन कर जयमाला- 
को भगवानका आश्ञीवांद समझकर गलेम धारण करना चाहिए | इस 
ब्रतको आगममें शीर्षमुकुट सप्तमी व्रत भी कहा गया है । 

भाद्रपद शुक्ला सप्तमीके बतको आगमर्भ निर्दोष सप्तमी बत कहा 
जाता है| इस ब्रतमें भी भगवान्‌ पाइवनाथकी पूजा करनी चाहिए। 
सात वर्षतक इन दोनों चतोंका अनुछ्ठन करना चाहिए । पश्चात्‌ उद्यापन 
करना चाहिए । 

विवेचन--आगम्म श्रावण शुक्ला सप्तमी ओर भाद्रपद शुक्ला 
सप्तमी इन दोनों तिथियोके ब्तका विधान मिलता हे | श्रावण झुक्ला 
सप्तमी तिथिके व्र॒तका मुकुटसप्तमी था शीप॑मुकुट सप्तमी कहा गया हैे। 
इस तिथिको बत करनेवालेको पष्टी तिथिसे ही संयम ग्रहण करना 
चाहिए। पषष्ठी तिथिको प्रातःकाल भगवानकी पूजा, अभिषेक करके एका- 
शन करना चाहिए | मध्याह्कारूके सामायिकके परचात्‌ भगवान्‌ की 
अतिमा या गुरुके सामने जाकर संयमपूर्वंक त्रत करनेका संकल्प करना 
चाहिए । चारों प्रकारके आहारका त्याग सोलह प्रहरके लिए भोजनके 
समय ही कर देना चाहिए । 

सप्तमीको प्रात-कारू सामायिक करनेके पदचात्‌ नित्यक्रियाओसे 
निवृत्त होकर पूजा-पाठ, स्वाध्याय, अभिषेक आदि क्रियाओंकी करना 
चाहिए । पाइवनाथ ओर मुनिसुवतनाथकी पूजा करनेके उपरान्त जय- 
मालाको अपने गलेमें धारण करना चाहिए । मध्या हमें पुनः सामायिक 
करना चाहिए। अपराष््रमें चिन्तामणि पाइव॑नाथ स्तोत्रका पाठ करना 
चाहिए । सन्ध्याकालमें सामायिक, आत्मचिन्तन और देवदर्शन आदि 
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क्रियाओंकीं सम्पन्न करना चाहिए । तीनों बारकी सामायिक क्रियाओंके 
अनन्तर “ओं हीं श्रीपाइवेनाथ नमः, आओ हीं भ्रीमुनिसुव्रत- 
नाथाय नमः” इन दोनों मन्त्रोंका जाप करना आवश्यक है। इस 
मन्त्रका रातमें भी एक जाप करना चाहिए। अष्टमीकों पूजन, अभिषेक 
आर स्वाध्यायके अनन्तर उपयुक्त मन्‍्त्रोका जाप कर एकाशन करना 
चाहिए । इस प्रकार सात वर्षों तक मुकुट्सप्तमी च्रत किया जाता है, 
पश्चात्‌ उद्यापनकर ध्रतकी समाप्ति करनी चाहिए। 

निर्दोष सप्तमी ब्त भाद्धपद झुक्ला सप्मीको करना चाहिए । इस 
ब्रतम पष्ठी तिथिसें संयम ग्रहण करना चाहिए। इस ब्रतकी समस्त 
विधि मुकुट्ससमीके ही समान हैं, अन्तर इतना हैं कि इसमें रात भी 
जागरणपूर्वक व्यतीत की जाती है अथवा रातके पिछले प्रहरमें अल्प 
निद्रा लेनी चाहिए। “नं हॉ ही सर्वेवध्ननिवारकाय श्री 
शान्तिनाथस्वामिने नमः स्वाहा इस मन्त्रका जाप करना होगा । 
कपाय, राग-द्वेघ-मोह आदि विकारोका भी न्‍्याग करना अनिवाये हे, 
इस ब्तकों इस प्रकार करना चाहिए जिससे किसी भी भ्रकारका दोष 
नहीं लगे। आप्मपरिणामोकोी निर्मल ओर बिजछ्छुदध रखनेका प्रयास 
करना चाहिए । इस ब्रतकी अवधि भी सा्त वर्ष हे, पश्चात्‌ उद्यापन कर 
छोड़ देना चाहिए । 

श्रवण द्वादशी ब्रतका स्वरूप 

भ्रवणद्वाद्शीम्रतस्तु भाद्रपदशुक्लद्वादश्यां तिथों क्रियते । 
अस्य ब्रतस्याचधिः द्वादशवर्षपर्यन्तमस्ति । उद्यापनानन्तरं ब्रत- 
समाघिभेवति । 

अर्थ--भ्रवणह्वादशी श्त भाव्पद्‌ शुक्ला द्वादशीकों किया जाता 
है । यह ब्रत बारह वर्ष तक करना पड़ता है। उद्यापन करनेके उपरान्त 
ज्त की समाप्ति की जाती है । 

विवेचन---श्रवण द्वादशी घबतके दिन भगवान्‌ धासुपूज्य स्वामीकी 
चूजा, अभिषेक जोर स्तुति की जाती है। निप्यनेमिक्तिक पूजा-पाढोंके 
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अनन्तर ग/जे-बाजेके साथ भगवान्‌ वासुपूज्य स्वामीकी पूजा करनी 
चाहिए। इस घतमें चार बार--तीनो सन्ध्याओं और रातमें लगभग 
दस बजे /ओं ही श्री कली क्लूँ श्रीवासुपूज्यजिनेन्द्राय नमः 
स्वाहा! इस मन्त्रका जाप करना चाहिए। प्रायः इस द्वादशी तिथिको 
श्रवण नक्षत्र भी पड़ता है, इसी कारण इस ब्रतका नाम अ्षवणद्वादशी 
पड़ा है। क्योंकि यह द्वादशी श्रवण नक्षत्रसे युक्त होती है। इस बतकी 
सामान्य विधि अन्य ब्तोके समान ही है, परन्तु विशेष यह है कि यदि 
श्रवण नक्षत्र त्रयोदशीकों पड़ता हो या एकादर्शामें ही आ जाता हो तथा 
दादशीको श्रवण नक्षनत्रका अभाव हो तो हादशीके त्रतके साथ श्रवण 
नक्षत्रके दिन भी त्रत करना चाहिए | यो तो प्रायः द्वादुशी तिथिको 
श्रवण आ ही जाता है | ऐसा बहुत कम होता है, जब श्रवण एक दिन 
आगे या एक दिन पीछे पढ़ता है । द्वादशी तिथि बतके लिए छह घटी 
प्रमाण होनेपर ही ग्राह्य है । 

यदि कभी ऐसी परिस्थिति आचे कि श्रवण द्वादशीमे श्रवण 
नक्षत्र न मिले, तो उस समय अस्तकालीन तिथि भी अहण की जा 
सकती है । हादशीको प्रातःकालमें श्रवण नक्षत्रका होना आधश्यक नहीं 
है, किसी भी समय द्वादशी ओर श्रवणका योग होना चाहिए । ज्योतिष- 
शास्त्रमे भाद्षपद शुक्ला दवादशी और श्रवण नक्षन्नके योगको बहुत श्रेष्ठ 
बताया हैं। इसका कारण यह है कि श्रावण मासमें पूर्णिमाको श्रवण नक्षत्र 
पढ़ता है तया भाव्रपद मासमें पूणिमाकों भाव्रपद नक्षत्र । द्वादशी श्रवण 
से संयुक्त होकर विशेष पुण्यकाल उत्पन्न करती है, क्योकि श्रवण नक्षत्र 
मासवाली पूणिमाके पश्चात्‌ प्रथम वार द्वादशीके साथ योग करता है, 
चन्द्रमा नीच राशिसे आगे निकल जाता हे और अपनी उच्च राशिकी 
ओर बढ़ता हे । द्वादशी तिथिको यों तो अनुराधा नक्षत्र श्रेष्ठ माना जाता 
है, परन्तु भावपद मासमे भ्रवण ही श्रेष्ठटम बताया गया है। इस कारण 
श्रवणसे संयुक्त द्वादशी कल्याणग्रद, पुण्यकारक ओर जीचन मार्ग में गति 
देनेवालो होती है। अपनी मासान्तकी पूर्णिमाके संयोगके पश्चात्‌ श्रवण 
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प्रथम बार जिस किसी तिथिसे संयोग करता है, वही तिथि श्रेष्ठ, पुण्यो- 
त्पादक और मंगलप्रद्‌ मानी जाती है। श्रवणकी यह रिथिति भावपद 
झुक्ला द्वाद्शीको ही आती है, अतः यह ब्रत महान्‌ पुण्यको देनेवाला 
बताया गया है । 

श्रवणद्वादशी च्तका माहात्म्य जैनियोमें भी बहुत अधिक माना 
गया है। इस बतको प्रायः सोभाग्यवती ख्रियाँ अपनी सौभाग्य-वृद्धि, 
सन्‍्तान-प्राप्ति तथा अपनी ऐहिक मंगल-कामनासे करती हैं । इस व्रतकी 
अधधि बारह वर्ष तक मानी गयी है, बारह वर्ष तक विधिपू्वंक बत 
करनेके उपरान्त ब्रतक्ा उद्यापन करना चाहिए। 

मुकुटसप्मी, निर्दोषसप्तमी ओर श्रवणद्वादशी ये सब घत वर्षमें 
एक बार ही किये जाते हैं। जो तिथियाँ इनके लिए निश्चित की गयी है, 
उन-उन तिथियोंमें ही उन्हें सम्पन्न करना चाहिए। श्रवणद्वादशी घबतके 
दिन वासुयूज्य भगवानके पंचकल्याणकोंका चिन्तन करना चाहिए । 


जिनराजित्रतका स्वरूप 


जिनराचिव्रतं फाब्गुनकृष्णप्रतिपदामार भय कृप्णपक्षचतुददे- 
इयामुपवालाः वा केवर्ल तस्यामेवापवास एवं नववर्षाणि यावत्‌ 
वा चतुर्दशवषोणि | 

अर्थ--जिनराश्रिब्नतरमं फाल्युन कृष्ण प्रतिपदासे आरम्भ कर चतुदंशी 
पर्येन्त उपचास करने चाहिए । प्रत्येक उपवासके बीचमें एक दिन पारणा 
करनी चाहिए । अथवा केवल फाल्युन कृष्ण चतुर्द शीको ही उपयांस करना 
चाहिए। इस घतकी अवधि ९ वर्ष या १४ वर्ष प्रमाण है। अर्थात्‌ प्रथम 
विधिसे करनेपर नो चर्ष के अनन्तर उद्यापन करना चाहिए और द्वितीय 
विदिसे करनेपर चोदह वर्षके पश्चात्‌ उद्यापन करना चाहिए । 

विवेचन--जिनरात्रि ब्रतके सम्बन्धर्म दो मान्यताएँ अचलित हैं--.. 
प्रथम मान्यताके अनुसार यह घत फाल्युन कृष्ण प्रतिपदासे आरम्भ किया 
जाता है। प्रथम उपचास प्रतिपदाका करनेके उपरान्त द्वितीयाको पारणा, 
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तृतीयाको उपवास, चतुर्थीकों पारणा, पलश्लमीको उपवास, षष्ठीकों पारणा, 
सप्तमीको उपवास, अष्टमीकों पारणा, नोमीको उपवास, दशमीको पारणा, 
एकादशीको उपवास, द्वादशीको पारणा एवं त्रयोदशी ओर चदुर्दशीको 
उपधास करना चाहिए । इस प्रकार नो वर्ष तक पालनकर बतका उद्यापन 
कर देना चाहिए । 

दूसरी मान्यता यह है कि केवल फाल्युन वदी चतुदंशीकों उपवास 
करे, मन्दिरर्मं जाकर भगवानका पत्चास्टत अभिषेक करे तथ। अष्ट द्वव्यसे 
त्रिकाल पूजन करे । तीनो समय नियमतः सामायिक ओर स्वाध्याय करे । 
रात्रिकों धर्मध्यान पूर्वक जागरण सहित व्यतीत करे । आओ ही जिकाल- 
चतुर्विशतितीर्थेकरेभ्यो नमः स्वाहा” इस मन्त्रका जाप रातको करना 
चाहिए तथा बृहत्स्वयं भूस्तोत्रका पाठ भी करना चाहिए । राज़िके पुर्वाडमें 
आलोचनापाठ पढ़ना, मध्यभागमें मन्त्रका जाप करन/ और अन्तिम भागमें 
सहस्त्र नामका स्मरण करना चाहिए। यह विधि विशेष रूपसे ग्राह्म हे, 
सामान्य विधि सभा ब्रतोरमें समान की जाती है, जिससे कपाय और विक- 
थाएँ घटती है । उपवासके अगले दिन अतिथिको आहार करनेके उपरान्त 
स्वयं आहार ग्रहण करना तथा सुपत्रोको चारो प्रकारका दान देना चा हिए। 
इस प्रकार १७ वर्ष तक ब्रत करनेके उपरान्त उद्यपन करना चाहिए ॥ 
इस दूसरी विधिके अनुसार बत वर्ष में एक बार ही किया जाता है । 


मुक्तावली व्रतका स्वरूप 


मुक्तावल्यास्तु नवोपवासाः भादपदें झुक्ता सप्तमी, आश्विने 
कृप्णाएमी, चयोदशी, ओश्चिने झुक्का एकादशी, कातिके कृष्णा 
द्वादशी, कार्तिके शुक्ला ततीया, झुका एकादशी, मार्गशीर्ष 
कृष्णेकाद्शी, शुकृूपक्षे ठृतीया चेति नवोपवासाः स्युः । 

अर्थ--म्ुक्तावली बतमें नी उपवास प्रतिवर्ष किये जाते हैं । पहला 
उपचास भादपद झुका सप्तमीको, दूसरा आश्रविन कृष्णाष्टमीको, तीसरा 
आखश्विन कृष्णा त्रयोदशीको, चौथा आखश्विन शुक्ला एकादशीको, पाँचवाँ 
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कात्तिक कृष्णा द्वादशीको, छठवाँ कार्तिक शुरू तृतीयाको, सातवाँ कार्तिक 
शुक्ला एकादशीको, आठवों मार्गशी्ष कृष्णा एकादशीको ओर नोवाँ सार्ग- 
शीर्ष छुछा तृतीयाको करना चाहिण। डपवासके पहले ओर अगले दिन 
एकाशन करना चाहिए। यह लघु मुक्तावली बतकी विधि है। बहत्‌ 
सुकावली घतमें कुछ २५७ उपवास ओर ९ पारणाएँ की जाती हैं । 
र्नत्रय ब्रतकी विधि 
रलत्रय॑ तु भाद्रपदचेन्रमाधशुक्रपक्षे च द्वादश्यां घारणं 
चेकभक्त॑ च॒ त्रयोदर्यादिपूर्णिमान्तमप्टमं कार्यम्‌, तदभावे 
यथाशक्ति काज्िकादिक॑; द्निवुद्धों तरधिकतया कार्येम्‌ ; द्नि- 
हानों तु पूर्वदिनमारमभ्य तदन्‍्तं कार्यमिति पूर्वक्रमो शेयः । 
अर्थु--रलत्रय त्रत भाद्वपद, चेत्र ओर साथ मासमें किया जाता 
हैं। इन महीनोके शुकृपक्षमें द्वादशी तिथिकों त्रत धारण करना चाहिए 
तथा एकाशन करना चाहिए । अ्रयोदशी, चतुर्दशी ओर पूर्णिमाका उप- 
बास करना; तीन दिनका उपवास करनेकी शक्ति न हो तो कांजी आदि 
लेना चाहिए । रल्नत्रय बतके दिनामें किसी तिथिकी बृद्धि हो तो एक 
दिन अधिक ब्रत करना एवं एक तिथिकी हानि होंनेपर एक दिन पहलेसे 
लेकर बत समाप्ति पर्यन्त उपवास करना चाहिए | यहॉपर भी तिथिहानि 
आर तिथिबृद्धिम पूर्व क्रम ही समझना चाहिए । 
विवेचन--रतत्रय ब्रतके लिए सर्वप्रथम द्वादशीको झुद्धभावसे 
स्नानादि क्रिया करके स्वच्छ सफेद वस्त्र धारण कर जिनेन्द्र भगवानूका 
चूज़न-अभिषेक करे । द्वादशीकों इस ब्रतकी धारणा ओर प्रतिपदाकों 
पारणा होती हे । अतः द्वादशीको एकाशनके पश्चात्‌ चारो श्रकारके 
आहारका त्याग कर, विकथा ओर कपायोका त्याग करे। त्रयोदशी, 
चतुर्दशी ओर पूर्णिमाकों प्रोषथ तथा प्रतिपदाको जिनाभिषेकादिके 
अनन्तर किसी अतिथि या किसी दुःखित-बुभुक्षितकों भोजन कराकर 
एक बार आहार अहण करे । अपने घरमे ही अथवा चेत्याऊूयमें जिन- 
बिम्बके निकट रत्नश्नय यन्त्रकी भो स्थापना करे । 
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द्ादशोसे लेकर प्रतिपदा तक पाँचों ही दिनोंको विशेष रूपसे धर्म- 
ध्यान पूर्वक व्यतीत करे । प्रतिदिन अऔ्रकालिक सामायिक और रलन्नय 
विधान करना चाहिए । प्रतिदिन प्रातः, मध्याद्द ओर सायंकालमें 
3० हीं सम्यग्द्शनशानचारिज्रेम्यों नमः इस मन्त्रका जाप करना 
चाहिए। इस बतको १३ वर्ष तक पालनेके उपरान्त उद्यापन कर देना 
चाहिए। यह बतकी उत्कृष्ट विधि हे, इतनी शक्ति न हो तो बेला करे 
तथा आठ वर्ष ब्रत करके उद्यापन कर देना चाहिए। यह व्रतकी मध्यम 
विधि हैं । यदि इस मध्यम विधिकों सम्पञ्ञ करनेकी भी शक्ति न हो 
वो त्रयोदशी और पूर्णिमाको एकाशन एवं चतुईशीको प्रोषध करना 
चाहिएपु। यह जघन्य विधि है, इस विधिसे किये गये ब्ततका तीन या 
पाँच वर्षके बाद उद्यापन कर देना चाहिए। इस ब्रतमें पॉच दिन तक 
शीलब्नतका पान करना आवश्यक है । 

रलब्रय व्रतके दिनोमें तिथिवृद्धि या तिथिहास हो तो पहलेके समान 
ब्रव व्यवस्था समझनी चाहिए। एक तिथिकी बृद्धि होनेपर एक दिन 
अधिक ओर एक तिथिकी हानि होनेपर एक दिन पहलेसे ध्रत करना 
चाहिए। ब्बत तिथिका प्रमाण छः घटी ही उदयकारूम ग्रहण किया 
जायगा | 

अनन्तव्रत विधि 

अनन्तब्रते तु एकाद्श्यामुपषासः द्वादश्यामेकभक्त त्रयो- 
ददयां काजिक चतुर्देश्यामुपवासस्तद्भावे यथा शक्तिस्तथा 
कार्यम्‌ | दिनहानिवृद्धी स एव क्रमः स्मत्तेब्यः । 

अर्थ--अनन्त बतमे भाजपद झुका एकादशीको उपवास, द्वादशी- 
को एकाशन, त्रयो दशीको कांजी---छाछ अथवा छाछमें जो, बाजराके आटेको 
मिलाकर महेरी---एक प्रकारकी कढी बनाकर कछेना और चतुर्दशीको 
उपवास करना चाहिए। यदि इस विधिके अनुसार व्रत पालन करनेकी 
शक्ति न हो तो शक्तिके अनुसार घ्त करना चाहिण। तिथि-हानि या 
तिथि-वृद्धि होनेपर पूर्वोक्त क्रम ही अवगत करना चाहिए अर्थात्‌ तिधि- 
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हानिमें एक दिन पहलेसे ओर तिथि-बद्धिमें एक दिन अधिक घत करना 
होता है । 

विवेखन--अनन्तघत भादो सुद्ी एकादशीसे आरम्भ किया जाता 
हे । प्रथम एकादशीको उपवास कर द्वादशीकों एकराशन करे अर्थात्‌ मौन 
सहित स्वाद रहित प्रासुक भोजन अहण करे, सात प्रकारके गृहस्थोके 
अन्तरायका पालन करे । त्रयोदशीकों जिनाभिषेक, पूजन-पाठके पहचात्‌ 
छाछ या छाछसे जो, बाजराके आटेसे बनाई गई महेरी--एक प्रकारकी 
कढ़ीका आहर छे। चनुर्द शीके दिन प्रोषध करे तथा सोना, चाँदी या-- 
रेशम-सूतका अनन्त बनाये, जिसमें चोदह मॉड ऊगाये । 

प्रथम गठ पर ऋषभनाथसे लेकर अनन्तनाथ तक चोदह ताीर्थ॑करोक्े 
न/मो का उच्चारण, दूसरी गॉठ पर सिद्धपरमेष्टीके चोदह' गुणोंका 
चिन्तन, तीसरी पर उन चाद॒ह मुनियोका नामोच्वारण जो मति-श्रुत- 
अवधिज्ञानके धारी हुए हैं, चाथी पर अर्हन्त भगवानके चादह देवकृत 
अतिशयोका चिन्तन, पाँचवी पर जिनवाणीके चौदह पूर्वोका चिन्तन, 
छठवीं पर चादह गुणस्थानेका चिन्तन, सातवीं पर चोदह मार्गणाओंका 
स्वरूप, आठवीं पर चोदह जीवसमासोका स्वरूप, नोबी पर गंगादि 
चादद्द नदियोका उच्चारण, दसवी पर चांदह राजू प्रमाण ऊँचे लोकका 
स्वरूप, ग्यारहवी पर चकऋ्रवर्तीके चोदृह रपनो'का, बारहवीं पर चोदह 
स्वरोका, तेरहवीं पर चं।दह त्तिथियोंका एवं चोंदहवीं गॉँठ पर आशभ्यन्तर 





१. तपसिद्धि, विनयसिद्धि, सयमसिद्धि, चारित्रसिद्धि, श्रुताभ्यास, 
निश्चयात्मक भाव, ज्ञान, बल, दर्शन, वी, सूध्मत्व, अवगाहनत्व, 
अगुरुल्युत्व, अव्याबाधत्व | 

२, ग्हपति, सेनापति, शिल्पी, पुरोहित, स्त्री, दहथी, घोड़ा, चक्र, असि 
( तलवार ), छत्र, दण्ड, मणि, चर्म, काकिणी | काकिणी रत्नकी 
विशेषता यह होती है कि इससे कठोरसे कठोर वस्तु पर भी लिखा 
जा सकता है, इससे सूर्यके प्रकाशसे भी तेज प्रकाश निकलता है। 
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चोद॒ह प्रकारके परिप्रहसे रहित सुनि्ोका चिस्तन करना चाहिए। इस 
प्रकार अनन्तका निर्माण करना चाहिए । 

चूजा करनेकी विधि यह है कि शुद्ध कोरा घडा लेकर उसका प्रक्षाल 
करना चाहिए। पश्चात्‌ उस घडे पर चन्दन, केशर आदि सुगन्धित बस्नुओं- 
का लेप करना तथा उसके भीतर सोना, चाँदी या ताँबेके सिक्के रखकर 
सफ़ेद बस्त्रसे ढक देना चाहिए । घड़े पर पुप्पमालाएँ डालकर उसके 
ऊपर थाली प्रक्षाल करके रख देनी चाहिए। थालीमें अनन्त चतका 
माड़ना और यन्त्र छिखना, पश्चात्‌ चोबीसी एवं पूर्वोक्त विधिसे गाँठ 
दिया हुआ अनन्त घिराजमान करन! होता है। अनन्तका अभिषेककर 
चंदनकेदरका लेप किया जाता है। पश्चात्‌ आदिनाथसे लेकर अनन्तनाथ 
तक चोदह भगवानोंकी स्थापना यज्नपर की जाती है । अष्ट द्वव्यसे पूजा 
करनेके उपरान्त '3“ ही अहंन्नसः अनन्तकेचलिने नमः” इस मजन्नको 
१०८ बार पढ़कर पुष्प चढाना चाहिए अथवा पुणष्पोंसे जाप करना चाहिए। 
पश्चात्‌ 'उं० झी कवी हं स अमृतवाहिने नमः, अनेन मन्त्रेण 
सुरभिमुद्रां ध्रत्वा उत्तमगन्धोदकप्रोक्षणं कुर्यात्‌” अर्थात्‌ 'डँ० झीं 
क्वी हं स अम्ृतवाहिने नमः इस मन्त्रकों तीन बार पढ़कर सुरभि 
मुद्र। द्वारा सुगन्धित जलसे अनन्तका सिंचन करना चाहिए । अनन्तर 
चौदहो भगवानोकी पूजा करनी चाहिए । 

“४० ही अनन्ततीर्थंकराय हां हीं हं, हैं। हः असि भा उसाय 
नमः सवेशान्त तुर्प्रि सोभाग्यमायुरारोग्येश्वर्यमएसिद्धि कुर 
कुस सव्वायध्नांवेनाशन कुरु कुरु स्वाहा” इस मन्ञज्रस अत्यक 
अगवानकी पृजाके अनन्तर अध्य चढ़ाना चाहिए। हें हीं ह॑ स अनन्त- 
केवलीभगचान्‌ धर्मश्रीवलायुरारोग्यैश्वर्यामिवरर्द्ध कुरु कुरु 
स्वाहा इस सन्त्रको पढ़कर अनन्त पर चढाये हुए पुप्पोंकी आशिका 
एवं “३० हीं अहन्नमः सर्चकर्मबन्धनविमुक्ताथ नमः स्थाहा' 
इस मन्‍्त्रको पढकर शान्ति जलकी आशिका लेनी चाहिए। इस बतमें 
३6 ही अहे हं स अनन्तकेबलिने नमः सन्‍्त्रका जाप करना चाहिए । 
पूर्णिमाकों पूजनके पश्चात्‌ अनन्तकों गले या भुजामें धारण करे । 
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अनन्तब्रत हिन्दुओमें भी प्रचलित है। उनके यहाँ कहा गया है कि 
“अनन्तस्य विष्णो राराधनाथे” अर्थात्‌ विष्णु भगवानकी आराधनाके 
लिए अनन्त चतुर्दशी ब्रत किया जाता है। बताया गया है कि भादों 
सुदी चेदसके दिन स्नानादिके पश्चात्‌ अर्थात्‌ दूर्वां, तथा छुछ्ध सूतसे बने 
ओर हल्‍्दीमें रंगे हुए चोद॒ह गाँठके अनन्तको सामने रखकर हवन किया 
जाता है। तम्पश्चात्‌ अनन्तदेवका ध्यान करके शुद्ध अनन्तको दाहिनी 
भुजमें बाँधले हैं । इस घतमें आयः एक समय अछोना--बिना नमक--- 
मीठा भोजन किया जाता है । 

अननतदेवके सम्बन्ध यह कथा प्रायः लोकमें प्रचलित है कि जिस 
समय युधिष्ठटिर अपना सब राज-पाट हारकर वनवास कर रहे थे, उस समय 
कृष्ण उनसे मिलने आये । उनकी कष्टकथा सुनकर श्रीकृष्णने उन्हें अनन्त- 
बत करनेकी राय दी । श्रोकृष्णके आदेशानुसार युधिष्ठिर अनन्त बत कर 
अपने समस्त कष्ठोसे मुक्ति पा गये । इस च्तके दिन ब्रह्मचयका पारून 
करना आवश्यक है । 

जनागम्मे प्रतिपादित अनन्त बतकी हिन्दुओके अनन्त घतसे तुलना 
करनेपर यह निष्कर्ष निकलतः है कि यह बत हिन्दुआमें जेनोंसे ही लिया 
गया हे तथा जैनोके विस्तृत विधिपूर्ण ब्रतका यह संक्षिप्त ओर सरल 
अंश है । 

मेघमाला और षोडशकारण व्रतोंकी विधि 

मेघमालाषोडशकारणज्चैतदूद्वयं समान॑ प्रतिपद्दिनमेव दयो- 
रारस्मं मुख्यतया करणीयम्‌। एतावान्‌ विशेषः पोडशकारण तु 
आश्चविनकृष्णा प्रतिपदा एव पूर्णाभिषेकाय ग्रहीता भवति, इति 
नियमः । कृष्णपञश्चमी तु नाम्त एव प्रसिद्धा । 

अर्थ---मेघमाला और पषोडशकारण श्रत दोनो ही समान हैं । दोनोंका 
आरम्भ भाद्रपद्‌ कृष्णा प्रतिपदासे होता है। परन्तु पघोडशकारण घतमें 
इतनी चिज्ञेपता है कि इसमें पूर्णाभिषेक आश्विन-कृष्णा प्रतिषदाकों होता 
है, ऐसा नियम है। कृष्णा पश्चमी तो नामसे ही प्रसिद्ध हे । 
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विवेचन---प्ोलह कारण बत प्रसिद्ध ही है। मेघमालछा घत भादों 
सुदी प्रतिपदासे लेकर आखिन बदी प्रतिपदा तक ३१ दिन तक किया जाता 
है । बतके प्रारम्भ करनेके दिन ही जिनालयके ऑगनमें सिंहासन स्थापित 
करे अथवा कलशको संस्कृत कर उसके ऊपर थल्‍लल रखकर, थाहमें 
जिनविम्य स्थापित कर महामभिषेक ओर पूजन करे। इवेत वस्त्र 
पहने, इवेत ही चन्दोवा बाँघे, मेघधाराके समान १००८ कलशोंसे भग- 
वानूका अभिषेक करे । पूजाप/ठके पश्चात्‌ 'ऑ ही पश्चपरमेष्टिभ्यो 
नमः इस मन्‍्त्रका १०८ बार जाप करना चाहिए । 

मेघमाला बनमें सात उपवास कुछ किये जाते हैं और २४ दिन 
एकाइान करना होता है। तीनो प्रतिषदाओके तीन उपचास, दोनो अष्ट- 
मियोके दो उपवास एवं दोनो चतु्दशियोके दो उपवाख इस प्रकार कुछ 
सात उपवास किये जाते है । इस ब्रतको पाँच वर्ष तक पालन करनेके 
पश्चात्‌ उद्यापन कर दिया जाता है | इस बतकी समाप्ति प्रतिवर्ष आश्विन 
कृष्णा अतिपदाकों होती है । सोलह कारणका बत भी प्रतिपदाकों समाप्त 
किया जःता है, परन्तु इतनी विशेषता है कि सोलह कारणका संयम 
और शील आशिनकृष्णा प्रतिपदा तक पालन करना पड़ता है तथा पद्चमी- 
को ही इस व्रतकी पूर्ण समाप्ति समझो जाती है । यद्यपि पूर्ण अभिषेक 
प्रतिपदाकों ही हो जाता है, परन्तु नामसात्रके लिए पश्चमी तक संयमका 
पालन करना पढ़ता है । 


अष्टाहिका व्रतकी विधि 


अप्टाहिकाबतं कात्तिकफाल्गुनाघाठमासेषु अप्टमीमारम्य 
पूर्णिमान्तं मचतीति । बुद्धावधिकतया भवत्येव, मध्यतिथहासे 
सप्तमीतो वतं कार्य भवतीति; तद्यथा सप्तस्यामुपवासो5प्टम्यां 
पारणा नवम्यां काजिकर दशम्यामवमौदायमित्येको मार्गः 
खुगमः सूचितः जपघन्यापेक्षया' तदादिदिनमारभ्य | पूर्णिमान्तं 
कार्यः पष्ठोपवासः पद्मदेववाफ्यसमादरेः भव्यपुण्डरीकैः ६ 
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अन्यथाक्रियमाणे खति व्तविधिनेदयेत्‌। एवं सावधिकानि 
बतानि समाप्तानि | 

अथे--अशइह्लिका बत कात्तिक, फाल्गुन और आषाढ मासोके शुक्त 
पक्षोंमें अष्टमीसे पूर्णिमा तक किया जाता है। तिथि-वृद्धि हो जानेपर 
एक दिन अधिक करना पड़ता है। घतके दिनेंके मध्यमें तिथिहास 
होनेपर एक दिन पहलेसे ब्वत करना होता है। जैसे मध्यमें तिथिहास 
होनेसे सप्तमीकों उपवास, अष्टमीको पारणा, नवमीकों कांजी-छाछ, 
दशमीको ऊनोदर, एकादशीको उपवास, द्वादशीको पारणा, श्रयोद्शीकों 
नीरस, चत॒र्दशीको उपधास, एवं शक्ति होनेपर पूर्णिमाकों उपधास, 
दशक्तिके अभावमे ऊनोदर तथा प्रतिपदाकों पारणा करनी चाहिए। थह 
सरलऊ ओर जघन्य बिधि अष्टाहिका चतकी है। बतकी उत्कृष्ट विधि यह 
है कि अष्टमीसे पष्ठोपवास अर्थात्‌ अष्टमी, नवमीका उपवास दशमीकों 
पारणा, एकादशी ओर द्वादशीको उपवास त्रयोदशीकों पारणा एवं 
चतुदंशी और पूर्णिमाको उपवास और प्रतिपदाकों पःरणा करनी चाहिए। 
श्री पश्मप्रभदेषके वचनोका आदर करनेवाले भ्ृव्यजीधोंको उक्त विधिसे 
व्रत करना चाहिए । 

इस प्रकार बतायी हुई विधिसे जो बत नहीं करते हैं, उनकी घत- 
विधि दूषित हो जाती हे ओर बतका फल नहीं मिलता। इस प्रकार 
साधधि ब्रतोंका निरूपण पूरा हुआ। 

विवेचन--कार्सिक, फाल्युन ओर आषाढ मासके शुकृपक्षमें अश्मी- 
से पूर्णिमा तक आठ दिन यह च्त किया जाता है| सप्तमीके दिन बतकी 
घारणा करनी होती है । प्रथम ही श्री जिनेन्द्र भगवानका अभिषेक-पूजन 
सम्पन्न किया जाता है, तत्पश्चात्‌ गुरुक पःस, यदि गुरु न हों तो जिन- 
बिम्बके सम्मुख निम्न संकल्पको पढ़कर बत ग्रहण किया जाता है। 

ब्रत ग्रहण करनेका संकद्प--- 

ओ अद्य भगवतों महापुरुषस्य ज्नह्मणो मते मासानां मासो- 
च्मे मासे आषाढमासे शक्तपक्षे सप्तम्यां तिथी'*' “'वासरे '**** 
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जम्बूद्वीपे भरतक्षेत्रे आर्यखण्डे''''“प्रदेशे'''““नगरे एतत्‌ 
अवसपिणीकारावसानचतु4शप्राभ्भवतमानिमानितसक लो कद्य - 
बहार. श्रीगोतम्रखामिश्रेणिकमहामण्डलेश्वरसमाचरितसन्मा- 
गावरोषे *  “बीरनिर्वोणसंवत्सर अष्टमहाप्रातिहायांदिशोलमित- 
श्रीमद्हत्परमेश्वरप्रतिमास जियो अहम्‌ अशक्षिकावतस्य संकल्‍पं 
करिष्ये । अस्य चतस्य समापतिपयेन्तं मे सावथत्यागः ग्ृहस्था- 
अमजन्यारम्पपरिग्रहादीनामपि त्याग$ । 

सप्तमी तिथिसे प्रतिपदा तऊ ब्रह्म ये बत धारण करना आवश्यक 
होता है, भूमिपर शयन, संचित पदार्थोका त्याग, अट्टमीकों उपवास, 
राश्रिकों जागरण आदि क्रियाएँ की जाती हैं । 

अष्टमी तिथिको दिनमें नन्‍्दीश्वर द्वीपक' मण्डल मॉडकर अछद्रथ्योसे 
पूजा की जाती है। पूज-पाठके अनन्तर ननन्‍्दीश्वर ब्तकी कथा पढनी 
चाहिए । ओं हीं नन्‍्दीश्व रद्दोपजिनालयस्थ जिन बिम्वेभ्यो नमः 
इस मन्त्रका १०८ बार जाप करना चाहिए। नवमीकों '3> ही अशछ- 
महाविभूतिसंशाये नमः इस महा/मन्त्रका जाप; दशमीको '“ें० 
हीं त्रिछाकसागरसंज्ञाये नमः मन्त्रका जाप ; एकादर्शीको ओं हीं 
चतुमुंखसंशाये नमः” मन्त्रडा जाप; दवदशीको 'ऑ हो पत्चमहा- 
लक्षणसंज्ञाये नमः मन्त्रका जाप, चयोदर्शीको 'ओं हीं स्व्गसोपान- 
संज्ञाये नमः मन्त्रका जाप; चतर्दशीको ओ ही सिद्धाचक्राय- 
नमः मन्‍्त्रका जाप एवं पूर्णमासीकों आओ ही इन्द्र्वजसंशञाय 
नमः मन्त्रका जाप करना चाहिए । 

ब्रतकी धारणा और समाप्तिके दिन णमोकार सन्त्रका जाप करना 
चाहिए। ब्रत समाप्तिके दिन निम्त संकल्प पढ़कर सुपादी-यैसा या 
नारियल-पैसा चढ़ाकर भगवानूकों नमस्कार कर घर आना चाहिए--- 

| आद्यानाम्‌ आये जम्बूद्वीप भरतक्षेत्रे शुमे श्रावणमासे 
के गपले अथ प्रतिपदायां श्रोमद्दत्पतिमासन्निघो पूर्च यदूवत्त 
गृहीत॑ तस्य परिसमाप्ति करिप्ये--अहम्‌ । प्रमादाशनवदात्‌ 
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बते जायमानदोषाः शान्तिमुपयान्ति--ओं हीं #््वीं खाहा । 
भ्रीमजिनेन्द्रचरणेषु आनन्दभक्तिः सदास्तु, समाधिमरणं 
भवतु, पापविनाशन भवतु--ओं हीं अखि आ ड सा य नमः । 
सर्वशान्तिमंवतु खाद्य । 


दैवसिक त्रतोंका वर्ण न 


देवसिकानि कानि भवन्ति ? ,त्रिमुखशुद्धिद्वारावलोकन- 
जिनपूजापात्रदानव्रतप्रतिमायोगादीनि व्रतानि भवन्ति । 

अर्थे--दैवसिक कौन कौन त्रत हैं?! त्रिमुखश्ुद्धि, द्वारावलोकन, 
जिनपूजा, पात्रदान, श्रतिमायोग आदि देवसिक ब्त हैं । 


जिस खशुद्धि बत्रतकी विधि 


किनाम त्रिमुखशुद्धितम ? जिमुखशुद्धिव्रते पात्रदाना- 
ननन्‍्तरं भोजनग्रह्ण भवति। तदभावे, आहारस्याप्यभाव एपः 
मुखशुद्धिसंशकों नियमों देवसिको भवति । 

अर्थ--त्रिमुखछुद्धि ब्रत किसे कहते हैं ? आचार्य उत्तर देते हैं कि 
त्रिमुखशुद्धि बतमें पात्रदानके अनन्तर भोजन ग्रहण कियां जाता है। यदि 
द्वारापेक्षण करनेपर भी पात्रकी प्राप्ति न हो तो उस दिन आहार नहीं 
लिया जाता है। यह त्रिमुखशुद्धि संज्षक नियम दिनमें ही किया जाता है, 
अतः यह देवसिक व्रत कहलाता है । 

विधेचन--त्रिसुखझुद्धि व्रतका वास्तविक अभ्िप्राय यह है कि 
पान्र-दानके अनन्तर भोजन ग्रहण करनेका नियम करना ओर दिनमें तीनों 
वार--पआ्रातः, मध्याह्न और अपराहमें द्वारपर खड़े होकर पात्रकी प्रतीक्षा 
करना तथा पातन्न उपलब्ध हो जाने पर आहार दान देनेके उपरान्त आहार 
अहण करना होता है । यह न्त कभी भी किया जा सकता है, इसके 
लिए किसी तिथि या मासका विधान नहीं है । जब तक पात्नदान नहीं 
दिया जाता है, उपवास करना पड़ता है । 


२०७ वततिथिनिणय 
द्वारावलोऋन त्रत 


द्दो े 

द्वारावलोकनव ते तु विनयाममर्यादा कायो, दो यामी यावत््‌ 
द्वास्मवलोकयामि ताबत्‌ मुनिरागतच्चेत्‌ तस्मै आहार दत्वा 
पश्चादाहारं अहीप्यामि । इति द्वारावलोकनब्रतम्‌ । 

अर्थ--द्वारावछोकन बअतमें दिनमें दो प्रहरोंका निय्रम करके द्वार 
पर खड़े होंकर मुनिराजके आनेकी अतीक्षा करना, यदि इस बीचमें मुनि- 
राज आ जावें तो उन्हें जाहार करानेके पश्चात्‌ आहार अहण करना होता 
है । इस भकार द्वारावछोकन ब्त पूर्ण हुआ । 

विवेचन--द्वारावलोकन व्तमें दो प्रहदरका नियमकर द्वारपर खड़े 
हो जाना और मुनि या ऐलक, क्षुककके आनेकी ग्तीक्ष। करना । यदि दो 
प्रहरोके मध्यम सुनिराज आ जायेँ तो उन्हें आहार करा देनेके पश्चात्‌ 
आहार ग्रहण करना। मुनिराजोके न मिलनेपर ऐलक या छुलकको आहार 
करा देना होता है। 

इस बतमें दो महरका ही निश्रम रहता है, यदि दो प्रहरतक कोई, 
पात्र नहीं मिले तो स्वयं भोजन कर लेना चाहिए । दो प्रहरतक निरन्तर 
पात्रकी प्रतीक्षा करनी पड़ती है, विधिपूर्वक नवधाभक्तिसे युक्त होकर 
पान्नको भोजन कराया जाता है। पात्रके न मिलनेपर किसी साधर्मी 
भाईको भी भोजन करानेके उपरान्त इस ब्रतवालेको आहार ग्रहण करना 
चाहिएणु। यदि कोई भी उपयुक्त अतिथि डस दिन न मिले तो दीन- 
बुभुक्षितांको ही आहार कराना उचित होता है। यद्यपि दो प्रहरके 
अनन्तर ब्रतकी मर्यादा पूरी हो जाती है, फिर भी किसी भी प्रकारके 
पाश्रको आहार करानेके उपरान्त ही भोजन अहण करना चाहिए। 


जिनपूजाव्रत, ग्रुरुभक्ति एवं शास्त्रमक्ति 
ब्रतोंका स्वरूप 


जिनपूजाप्यएद्रव्येः यदा विधानेन परिपूर्णा भवेत्‌ तदाहारं 
अहीष्यासि, इति संकल्प: | जिनपूजाविधानाख्यत्र तम्‌। एवमेब 
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जिनदरशननियमस्तथा गुरुभक्तिनियम्रस्तथा शासख्त्रभक्तिनियमश्य 
कार्य । 

अर्थ--इस प्रकारका नियम करना कि विधिपूर्वक अष्टद्रव्योंसे जिन- 
चूजा पूर्ण करनेपर आहार अहण करूँगा, जिनपूजा विधान बत है । इसी 
प्रकार जिनद्शन करनेका नियम करना, गुरुभक्ति करमेका नियम करना 
एवं शाखभक्ति--स्वाध्याय करनेका नियम करना, जिनदर्शन, गुरुभक्ति 
एवं शाखभक्ति बचत हैं । 

विवेचन---अच्छे कार्य करनेके नियमको ब्रत कहते हैं, ध्रतकी इस 
परिभाषाके अनुसार जिनपूजा, जिनदर्शन, गुरुभक्ति, शाखस्वाध्याय आदि 
के नियमोंको भी वत कहा गया है । इन ब्रतोंमें इतना ही संकल्प करना 
पड़ता है कि पूजा, दर्शन, गुरुसक्ति या शास्त्र रुवध्यययकों सम्पन्न करके 
भोजन ग्रहण करूँ गा । अपने संकल्पके अनुसार उपयुक्त घार्मिक कृस्योंकों 
सम्पन्न करनेपर आहार ग्रहण किया जात है। इन ब्तोंके लिए. कोई 
तिथि या मास निश्चित नहीं हे, बढ्क्रि सदा ही देवपूजा, देवदर्शन, गुरु- 
भक्ति ओर स्वाध्याय जैसे धार्मिक कार्योको करना चाहिए । 

आगम्भ जीवन भरके लिए ग्रहण किये गये व्रतकी यम संज्ञा ओर 
अल्पकालिऊ ब्रतकी निग्रम संज्ञा बतायी गयी है । जो जीवन भरके लिए 
उक्त धार्मिक कृत्योका नियम करनेमें असमथ हो उन्हें कुछ समयके 
लिए अवश्य निश्रम करना चाहिएु। यो तो श्रावकमात्रका कर्तव्य है कि 
वह अपने दैनिक षट्‌ कर्मोका पालन करे । देवपूजा, गुरुभक्ति, स्वाध्याण्, 
संयम, तप और दानके कार्य प्रत्येक गृहस्थक लिए करणीय हैं, अतः 
इनका नियम जीवन भरके लिए कर लेना आवश्यक हे। इन करणीय 
कार्योके किये बिना कोई श्रावक नहीं कहा जा सकता है। आचार्यने इन 
आवश्यक कत्तंव्योकी घत संज्ञा इसीलिए बतलायी हे कि जो सवं॑दाके 
लिए इनका पालन करनेमें अपनेकों असमर्थ समझते हैं वे भी इनके 
पालन करनेकी ओर झुकें । जब एक बार इन कृत्योंकी ओर प्रवृत्ति हो जाय 
तथा आत्मा अन्तमुंखी हो जाय तो फिर इन बतोंके पालनेमे कोई भी 
कठिनाई नहीं हे । 
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देनिक षटकर्म करनेसे आत्मामें अद्भुत शक्ति उत्पन्न होती है तथा 
आत्सा झ्ुमोपश्रोग रूप परिणतिको प्राप्त होता है । बात यह है कि आत्मा- 
की तीन प्रकारकी परिणतियाँ होती हैं--छुद्घोपयोग, शुभोपयोग और 
अद्युभोपयोग रूप । चैतन्य, आनन्द रूप आत्माका अनुभव करना, इसे 
स्वतन्त्र अखण्ड द्ब्य समझना ओर पर-पदार्थोसे इसे सबंधा प्रथक्‌ अनु- 
भव करना शुद्धोपयोग है । कपायोंको मनन्‍्द करके अर्थात्‌ भक्ति, दान, 
चूजा, वेयाबृन्य, परोपकार आदि कार्य करना छुभोपयोग है । पूजा, दर्शन, 
स्वाध्याय आदिसे उपयोग--जीवकी प्रवृत्ति विशेष छुदछ नहीं होती हे, 
श्ञुभ रूप हो ज'ती है। तीघ्र कषायोदय परिणाम, विषयोमें प्रवृत्ति, तीच 
पिपयाजुराग, आर्तपरिणाम , असत्य भाषण, हिंसा, अपकार आदि कार्य 
अश्युभोपयोग हैं । जिनपूजाबत, जिनदर्शनव॒त, गुरुभक्तिवत एवं स्वाध्याय 
बत करनेसे जीवको झुभोपयोगकी प्राप्ति होती हे तथा कालान्तरमें झुछो- 
पयोग भी प्राप्त किया जा सकता है। और आत्मबोध भी प्राप्त होता है, 
जिससे राग-ह्ेप, मोह आदि दूर किये जा सकते हैं। अहंकार और मम- 
कार जिनके कारण इस जीवको संसार अनादिकालसे भ्रमण करना पड़ 
रहा है, दूर किये जा सकते हैं। अतः उपयुक्त बतोका अवश्य पालन 
करना चाहिए । 

पात्र-दान ओर प्रतिमायोग बत का स्वरूप 

प्रतिदिन पात्रदान॑ कार्यम्‌ । यदि पात्रदानं न स्थयात्तदा 
रखपरित्यागः कायेः | प्रतिमायोगः कायोत्सर्गादिकः यथाशक्ति 
नियमः देवसिकः कार्य: इत्यादीनि देवसिकथ तानि | 

अर्थे--प्रतिदिन पात्रदान करनेका नियम लेना पात्रदान बत है । 
यदि प्रतीक्षा ओर द्वारापेक्षण करनेपर भी पात्र नहीं मिले तो रसपरित्याग 
करना चाहिए | 

शक्तिके अनुसार कायोत्सर्ग आदिका नियम दिनके लिए लेना 
प्तिसायोग बत है । इस कार दैवसिक ब्तोका पालन करना चाहिए । 
उपयुक्त त्रिमुखछुछि आदि सभी ब्त दैवसिक हैं 
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विवेचन---ग्ृहस्थको अपनी अजित सम्पत्तिमेंसे प्रतिदिन दान देना 
आवश्यक है| जो गृहस्थ दान नहीं देता है, पूजा-प्रतिष्ठामें सम्पत्ति ख्च 
नहीं करता है, उसकी सम्पत्ति निरर्थक है । धनकी साथंकता धर्मोन्नतिके 
लिए घन व्यय करनेमें ही है, भोगके लिए ख़र्च करनेमें नहीं । अपना 
उद॒र पोषण तो झूकर-कूकर सभी करते हैं, यदि मनुष्य जन्म पाकर भी 
हम अपने ही उदरनपोषणमें ऊूगे रहे तो हम झूकर-कूकरसे भी बदतर 
हो जायेंगे । जो केवछ अपना पेट भरनेके लिए जीवित हैं, जिसके हाथसे 
दान-पुण्यके कार्य कभी नहीं होते हैं, जो मानव सेवामे कुछ भी ख़र्चे 
नहीं करता है, दिन-रात जिसकी तृष्णा धन एकश्रित करनेके लिए बढ़ती 
जाती है, ऐसे व्यक्तिकी राशको कुत्ते भी नहीं खाते हैं। अतएब प्रत्येक 
गृहस्थके लिए यह नितान्त आवश्यक है कि वह प्रतिदिन नियमपूर्वक 
दान दे तथा कुछ तपश्चर्या भी करे। 

वास्तविक तप तो इच्छाओका रोकना ही है, या दिनकों कुछ 
समयकी अवधिकर कायोत्सग्ग करना भी तप है । अभ्यासके लिए कायो- 
त्सर्ग आदिका भी नियम करना तथा अपनी भोगोपभोगकी रालसाओंको 
घटाना जीवनकों उन्नतिकी ओर ले जाना है। 


नेशिक ब्रत 


नेशिकानि चतुराहारचिवर्जनं स्त्लीसेवनविवर्जेनं राजत्रिभुक्ति- 
विवजेनश्चेत्यादीनि ; खाद्य-स्वाय्-लेह्यपेयमेदानि चतुर्विधान्य- 
शनानि त्याज्यानि, चेतत्‌ निशाभुक्तिपरित्यागं श्रतं विधीयते । 
स््रीसेवनविवर्जनं च यावज्जीवनं यमः नियमश्चेति मासदिन- 
संख्याभवः कत्तेब्यः | राजिभक्ततते तु दिचसे स्रीलेवनविवर्जन 
यमनियम॑बदिभ्ागतया करणीयम्‌। भोगोपभोगपरिमाणबते तु 
ताम्बूलपुष्पमालाशेय्याभूषणवसथ्रादीनां नियमः सदैव निशि 
कार्यः, एवं नेशिकनियम इत्यादीनि नैशिकानि व्तानि । 

अथै--नैशिक ब्तोंमें रातमें चारों प्रकारके आहारोंका त्याग एवं 
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सख्रीसेवनका त्याग करना होता है। अशहार चार भशकारके हैं--खाद्य, 
स्वाय, लेहय, पेय । जिस भोजनको दाँतोंसे काटकर खाते हैं वह खाथ, 
स्वायमें सभी प्रकारके सुगन्धित पदार्थोके सूघनेका त्याग करना, लेडार्मे 
सभी प्रकारके चाटे जानेवाले पदार्थोका त्याग और पेयमें सभी प्रकारके 
पेय पदार्थोका त्याग किया जाता है । राजिभोजन सव्यागर्मे चारों प्रकारके 
भोजनके अलावा दिवामैथुनका भी व्याग करता आवहयक है। जीवनभर- 
के'लिए त्याग करना यम और कुछ मास या दिनोके लिए त्याग देना 
नियम है । 

मोगोप भोगप रिमाण वतमें पान, पुष्पमाछा, शय्या, आभूषण ओर 
वरख्त आदिका नियम करना पडता है कि अप्लुकरात्रिको अमुक संख्यामें 
भोगोपभोगकी वस्तुओका सेवन करूँगा, शेषका त्याग है । इस प्रकार 


ने 


जब्त करना भी नेशिक ब्रत है । इस प्रकार ये नेशिक बत कहे गये हैं । 
मासिक्रत 


मासिकानि पश्चमाखचतुददेशी-पुष्यचतु्दशी-शीलचतुई शी 
रूपचतुर्देशी-कनकावली-रत्नावली-पुप्पाश्नलिलब्धिविधानकाये - 
निजरादीनि व्रतानि भवन्ति ॥ 

अथे--मासिक बतोमें पश्चमासचनुई शी, पुष्यचतुर्दशी, शीरूचतु- 
दंशी, रूपचतुदंशी, कनकावली, रत्नावली, पुष्पा श्नलि, लब्धिविधान और 
कार्येनिजरा इत्यादि ब्त हैं। 


थे 
पश्चमाप्त चतुदंशी ब्रत, शीलचतुर्द शी और 
| 
रूपचतुदंशी ब्रत 
पञ्चमासचतुर्देशी तु शुचिश्रावणभादआश्विनकाक्तिकमास- 
शुकलचतु*शीपयेन्तं कार्या, शेया एपा पश्चमासचतुईदशी; बृहती 


मास मास प्रति चतुरंशीश्ुक्ला सा मासचतुददेशी तां पर्यन्त 
कार्यो$ पश्लोपवासाः। व्यश्तेरेकेण शीलचतुईंशीरूप्यचतुर्दशी- 
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मारभ्य कारक्तिकशुक्लचतुर्दशीपयेन्त॑ दशोपवालाः कार्या, 
अवबन्ति । 

अर्थ--पश्चममासचतुर्दशी आपाढ़, श्रावण, भादञपद, आश्विन और 
कार्तिक इन मासोंकी शुकृपक्षकी चतुदंशीको त्रत करना कइटछाता है। 
इस ब्तमें प्रत्येक महीनेमें एक ही छुकृपक्षकी चतुदंशीको उपवास करना 
पढ़ता है। पॉच ही उपवास किये जाते हैं। विशेष रूपसे आषाढ़, 
श्रावण, भाद्धपद, आश्विन और कार्तिक इन महीनोंमें दोनों ही चतुर्द- 
शियोंको उपवास करना; इस प्रकार उक्त पाँच भहीनोंमें दश उपचास 
करना तथा रूपचतुर्दंशी ओर शीलरूचतुर्दशीके उपचासोंकों भी शामिल 
करना पन्चञ चतुर्देशी त्रत है। आधाढ़ मासकी अष्टाह्वलिकाकी चतुर्दशीको 
शीलचतुर्दशी और श्रावण मासके झ्ुकृपक्षकी चतुदंशीको रूपचतुर्दशी 
कहते हैं। पद्नमासचतुर्दशीका प्रारम्भ शीलूचतुदंशीसे किया जाता है । 

विचेचन--मासिक अंत उन अतोंको कहा जाता है, जो वर्षमें कई 
महीने अथवा एक-दो महीनेतक किये जायेँ । मासिक ब्रत प्रायः महीनेमें 
एुक बार ही किये जाते हैं। कुछ बत ऐसे भी है, जिनके उपचास एक 
महीनेकी कई तिथियोंमे करने पड़ते हैं। आचार्यने ऊपर पद्चमास चतु- 
दुशीका स्वरूप बतलाते हुए दो मान्यताएँ रखी हैं। प्रथम मान्यतामें 
आपषाढ़से लेकर कार्तिक तक पाँच महीनोंकों झुक चतुर्दशीको उपवास 
करनेका विधान किया है। इस मान्यताके अनुसार कुछ पाँच उपचास 
करने पड़ते हैं। 

दूसरी मान्यताके अनुसार उपयुक्त पाँच महीनोमें दस उपब्ास 
करनेको पद्नमासचतुर्दशी बत बताया गया है। इन दस उपवासोंमे 
शीछबत चतुदंशी और रूप चतुर्दशीके बत भी शामिल कर लिये गये 
हैं। आषाढ़ सुदी चतुदंशीको शीलचतुर्दशी कहा जाता है, इस दिन 
शीलबतका पालन करना तथा उपवास करना महान्‌ पुण्यका कारण 
माना गया है। शीलबतकी महत्ताकों दिखलानेके कारण ही इस अतको 
झीलूचतुर्दशी घत कहा गया हे । शील चतुदंशीके करनेबालेको “आओ 
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हीं निरतिचारशीलवतधारकेम्यो5नन्तमुनिश्यों नमः मन्त्रका 
जाप करना चाहिए | इस चतके करनेवालेको त्रयोदशीसे शील घत घारण 
करना होता है और चूर्गसासी तक निरतिचार रूपसे त्तका पालन 
करना होता है । 

“रूप चतुर्दशी श्रावण सुदी चतुर्दशीकों कहते हैं। इस चतु्दंशीको 
प्रोषधोपवास करना पड़ता हे तथा भगवान्‌ आदिनाथका पूजन-अभिषेक 
कर उन्हींके अतिशय रूपका दर्शन करना चाहिए। अथधा किसी भी 
तीथैकरकी प्रतिमाका पूजन-अभिषेक कर उनके रूपका दर्शन करना 
श्वाहिए । इस बतकी भी पूर्णिमाकों पारणा करनी पड़ती है। इसके किए 
हीं श्रीऋषभाय नमः मन्त्रका जाप करना होता है । 


कनकावली व्रतकी विशेष विधि 


कनकावबयां तु आश्विनश्ुक्ले प्रसिपत्‌ , पश्चमी, दशमी; 
कार्तिककृष्णपक्षे द्वितीया, षष्टी, द्वादशी चेति; एवं एतद्दवलेघु 
सर्वेषु मासेषु चोपवासाः छ्िसप्ततिः काया), इयं द्वादशमा- 
समभवा कनकावली । कस्यापि मासस्य शुक्लकूप्णपक्षयों: पडु- 
पवाखाः कार्या:, एपघा सावधिका मासिका कनकावली । 

अर्थ--कनकावलीसे आश्विनशुक्ला प्रतिपदा, पश्चयमी और दशमी 
तथा कार्सिक कृष्णपक्षमें द्वितीया, षष्टी अं।र द्वादशशी इस प्रकार छः 
उपवास करने चाहिए, इसी प्रकार सभी महीनोमें कुछ ७२ उपयधास 
किल्ने जाते हैं। यह बारह महीनोमे किये जानेबाला कनकावली ब्त है । 
किसी भी महानेमें कृष्णपक्ष ओर झ्ुकृपक्षकी उपयुक्त तिथियोमें छः 
उपचास करना सावधिक मासिक कनकावली बत है। 

विवेचन--प्द्यपि कनकावलो श्रतकी विधि पहले बतायी जा घुकीः 
है, परन्तु यहाँपर इतनी विशेषता समझनी चाहिए कि आचार्य सिंहनन्दीने 
श्रावणसे आरम्भ न कर आश्विनमाससे ब्तारम्भ करनेका विधान किया 
है। आखिन मासमें शुकृपक्षकी प्रतिपदा, पद्ममी और दुृशमी तथा 
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कार्तिक मासमें कृष्णपक्षकी द्वितीया, षष्ठी ओर द्वादशी इस प्रकार छः 
उपधास किये जाते हैं। आचार्यके मतानुसार प्रत्येक मासके शुक्तपक्षकी 
तीन तिथियाँ तथा प्रत्येक मासके क्ृष्णपक्षकी तीन तिथियाँ लेनी चाहिए । 
मास गणना अमावस्यासे लेकर अमाधषस्यतक ली जातो है। एक वर्षम 
कुछ ७२ उपवास करने पड़ते हैं। मासिक फनकावलीमें केवल छः 
उपवास किये जाते हैं। मास गणना अमान्त ली जाती है । 


रत्नावलीवबतकी विधि 


कनकावली चैचमेच रत्नावली, तस्यामाओ्वनशुकले तृतीया 
पथ्चमी, अष्टमी, का्तिककृष्णे द्धवितीया, पश्चमी, अष्टमी एवं 
पएतदिवसेचु सर्वेषु मालेषु द्विलत्ततिरुपवासाः कार्याः | प्रत्येक- 
मासे पड़पवासाः भवन्ति | इयं द्वादशमासभवा रत्नावली। 
सावधिका मासिका रत्नावडी न भवति । 

अर्थ---कनकावली ब्रतके समान रत्नावली ब्त भी करना चाहिए । 
इसमें भी आश्रिन शुक्ला तृतीया, पद्चयमी, अष्टमी, तथा काक्तिक कृष्णा 
द्वितीया, पञ्चमी और अष्टमी इस श्रकार श्रत्येक महीनेमें छः उपचास 
करने चाहिए । बारह महीनोमे कुक ७२ उपवास उपयुक्त तिथियांमे ही 
करने पड़ते हैं । यह द्वाद्श मासवाली रत्नावली है। सावधिक मासिक 
रत्ावली ब्त नहीं होता है । 

विवेचन---कनकावलीके समान रलावली ब्रतमें भी मास गणना 
अमावस्यासे ग्रहण की गयी है । अमान्तसे लेकर दूसरे अमान्त एक 
मास माना जाता है। ब्रतका आरम्भ आश्विनके अमान्तके पश्चात्‌ 
किया जाता है तथा कनकावलकी ओर रलाचली दोनों बतोंके लिए बर्ब- 
गणना आश्रविनके अमान्तसे ग्रहण की जाती है । रल्लावली ब्रत मासिक 
नहीं होता है, वार्षिक ही किया जाता है। प्रत्येक महीनेमें उपयुक्त 
तिथियोंमें छः उपचास होते हैं, इस प्रकार एक चर्षसें कुठल ७२ उपवास 
हो जाते हैं। उपवासके दिन अभिषेक, पूजन आदि कार्य पृव॑ंधत्‌ ही 
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किये जाते हैं। 'ओ हीं त्रिकालसम्बन्धिचतुर्विशतितीर्थंकरेभ्यो 


नमः हस मनन्‍्त्रका जाप इन दोनों बतोंमें उपवासके दिन करना 


चाहिए । 
ञ्जलि ब्रत की विधि 


पुष्पाध्जलिस्तु भाद्रपदशुकलां पच्चमीमारभ्य शुक्लानव- 

मीपयेन्तं यथाशक्ति पश्चोपवासाः भचन्ति ॥ 
अथै--पुष्पाअलिब्त भाद्गधपद शुक्ल पदञ्चमी से नवमी पर्यन्त किया 

जाता है। इसमें पाँच उपवास अपनी शक्तिके अनुसार किये जाते हैं । 

विवेचन--भादों सुदी पश्चममीसे नवमी तक पाँच दिन पंचमेरु 
की स्थापना करके चोबीस तीर्थकरोकी पूजा करनी चाहिए। अभिषेक 
भी प्रतिदिन किया जाता है। पाँच अष्टक ओर पाँच जयमाल पढ़ी जाती 
है । ४“ हीं पश्चमेस्सम्वन्ध्यचशीतिजिनालयेभ्यो नमः मन्त्र 
का प्रतिदिन तीन बार जाप किया जाता है। यदि शक्ति हो तो पाँचों 
उपचास, अन्यथा पद्बमीको उपवास, शोष चार दिन रस त्याग कर 
एकादान करना चाहिए । रात्रि जागरण विषय-क्रषायोंको अल्प करनेका 
प्रयत्न एवं आरम्भ-परिग्रहका त्याग करनेका प्रयत्न अवश्य करना चाहिए । 
विकथाओंकों कहने ओर सुननेका त्याग भी इस ब्रतके पालनेवालेको 
करना आवश्यक है । इस बतका पालन पाँच वर्षतक करना चाहिए, 
तत्पश्चात्‌ उद्यापन करके ब्तकी समाप्ति कर दी जाती है। 


लब्धिविधान ब्रतकी विधि 


लब्धिविधानस्तु भाद्रपदमाघचेत्रशुक्लप्रतिपद्मारभ्य त॒ती 
यापयेन्तं द्निञ्रयं भवति । दिनहानों तु दिनमेक॑ प्रथमं कार्यम , 
वृद्धों स एवं क्रमः स्मतेव्यः ॥ 

अथ--भाद्धपद, माघ ओर चैन्र मासमें झुक्लपक्षकी प्रतिपदासे 
लेकर तृतीयातक तीन दिन पर्यन्त ऊब्धिविधान ब्रत किया जाता है। 
तिथि हानि होनेपर एक दिन पहलेसे न्त करना होता है ओर तिथि बृद्धि 
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होनेपर पहलेवाला क्रम अर्थात्‌ वृद्धिगत तिथि छः घटीसे अधिक हो तो 
एक दिन बत अधिक करना चाहिए । 

विवेचन--भादों, माघ ओर चैत्र सुदी प्रतिपदासे तृतीयातक 
लब्घिविधान बत करनेका नियम है । इस ब्रतकी घारणा चूर्णिमाकों तथा 
पारणा चतुर्थीकों करनी होती है। यदि शक्ति हो तो तीनों दिनोंका 
अष्टमोपवास करनेका विधान है। शक्तिके अभाव में प्रतिपदाकों उप- 
वास, द्वितीयाकों ऊनोदर एवं तृतीयाको उपवास या कांजी--छाछ था 
छाछसे निर्मित महेरी अथवा माडढ़भात लेना होता है। ब्नतके दिनोंमें 
महावीर स्वामीकी प्रतिमाका पूजन, अभिषेक किया जाता हे तथा 
४3० हीं महावीरस्वामिने नमः” मन्त्रका जाप पअतिदिन तीन बार 
किया जाता है। बत्रिकाल सामाग्रिक करनेका भी विधान है। रात्रि जाग- 
रण तथा स्तोत्र पपट, भजन-ग/न आदि भी चतके दिनोकी राज्ियोंस 
किये जाते हैं । 

आवश्यकता पड़ने अथवा आकुलता होनेपर मध्यराश्रिमें अल्प निद्रा 
ली जा सकती है। कषाय और आरम्भ परिग्रहकों घटाना, विकथाओंकी 
चर्चाका त्याग करना एवं घर्मध्यानमें लीन होना आवश्यक है । 


कमनिजर ब्रत की विधि 


कर्मनिजरस्तु भाद्रपदशु क्रामेकादशीमार भय चतुर्दशीपयैस्त 
भवति । हानिवृद्धो च स एवं क्रमः ज्ञातव्यः ! 

अ्थे--कर्मनिर्जराघत भादों सुदी एकादशीसे लेकर भादों सुदी 
चतुर्देशीतक चार दिन किया जाता है। तिथि हानि और तिथि बृद्धि होने- 
पर चूर्वोक्त कम ही ब्तकी व्यवस्थाके लिए ग्रहण किया गया है। 

विवेचन--कर्म॑निजंरा प्रतके सम्बन्ध दो मान्यताएँ प्रचलित हैं--.. 
प्रथम मान्यता भादों सुदी एकादुशीसे छेकर चतुर्दशी तक ब्त करनेकी 
है । दूसरी मान्यताके अनुसार आषाढ़ सुदी चतुदंशी, श्रावण सुदी चतु- 
देशी, भादों सुदी चतुर्दशी एवं आश्िन सुदी चतुर्दशी इन चार तिथियों- 


$ 
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को अत करने की है। ये चारों उपवास क्रमशः सम्बग्दर्शन, सम्परज्ञान, 
सम्यकचारित्र और सम्यक्‌ तपके हेतु एक वर्षके भीतर किये जते हैं। 
ब्रतके दिनोंमें सिद्धू भगवानूकी पूजा की जाती हे तथा “<>हीं 
खमस्तकमेरहिताय सिद्धाय नमः” अथवा “3 हीं सम्यग्दशन- 
ज्ञानवारित्रतपसे नमः मन्त्रका जाप बतके दिनोमें तीन बार करना 
होता है । निध्यपूजा, चतुविशतिजिनपूजा, विशेषतः सिद्धपूजाके 
अनन्तर 3० हीं सामभ्ीविशेषविश्लेषिताशेषकर्मेमलकलंकतया 
सांसिद्धिकात्यन्तिकविशु दविशेषाविभावाद भिव्यक्तपरमो त्कछस- 
म्यकत्वादिगुणाश्टकविशिष्टाम्‌ उदितोद्तिस्वपरप्रकाशात्मकचिथ्व- 
मत्कारमात्रपरमन्त्रप रमानन्देकमर्यी. निष्पीतानन्तपयौयतयैक॑ 
किश्विदनवरताखाद्यमानकोकोत्तरपरममधुरस्वरसभरनिर्भेरं को- 
ट्ख्थमधिष्ठितां परमाव्मनामासंसारमनासादितपूवो मपुनराक् त्त्या- 
घितिष्ठतां मज़ललोकोत्तमशरणमूतानां सिद्धपरमेप्टिनां स्तवन 
करोमि” मन्त्रको पढ दोनो हाथोसे पुष्पोकी वर्षा करते हुए सिद्धि पर- 
मेष्टीकी स्तुति करनी चाहिए । 

ज्ञानपचीसी और मावनापचीसी वतोंकी विधि 

ज्ञानपश्चविशतिव्रते एकादश्यामेकादशोपबासाः चतुदंश्यां 
चतु्दशोपचासाः काया! भवन्ति। मतान्तरेण दशम्यां दश्शो- 
पवासाः पूर्णिमायां पश्चदशोपवासा कार्याः भावनापश्चविशति- 
बते तु प्रतिपदायामेकोपबासः द्वितीयायां द्वों उपबासो, तृती- 
यायां अजय उपवासाः, पश्चस्यां पश्चोपवासः, षष्स्यां पडुपवासाः 
अष्टम्यामशे उपवासाः कार्याः भवन्ति | मन्तान्तरेण वशम्यां 
दृशोपवासाः पञश्चम्यां पश्चोपवासाः, अष्टस्यामष्टों उपवासाः 
प्रतिपदायां दो उपचासो, कार्यो: भचन्ति | एबा सम्यकत्वपश्च- 
विंशतिका मूढतयं मदाइ्चाशे अनायतनानि षट्‌ अछ्ठो शंकादयो 
दोषाः, इत्येर्षा निवारणार्थ क्तेब्या। उपवासादीनां मासतिथ्या- 
दिनियमः न ज्राह्मः । 
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अर्थै---ज्ञानपश्चीसी ब्रतमें एकादशी तिथिके ग्यारह उपवास और 
अतुर्दशी तिथिके चौंदृह उपवास किये जाते हैं । मतान्तरसे इस ब्रतमें 
दक्षमीके दुस उपवास और पूणिमाके पन्द्रह उपवास किये जाते हैं । 

भावनापच्चीसी अतमें प्रतिपदामें एक उपचास, द्वितीया विथिमें 
दो उपवास, वृतीयामें तीन उपवास, पशञ्चमी तिथिमें पाँच डपचास, षष्ठी 
सिथिमें छः उपवास ओर अष्टमी तिथिमें आठ उपवास किये जाते हैं । 
मतान्तरसे दशमी तिथिमें दस उपवास, पश्चमीमें पाँच उपवास, अष्टमी- 
में आठ उपवास और प्रतिपदारमें दो उपवास किये जाते हैं। यह भावना- 
पश्नीसी ब्रत तीन मूठता, आठ मद, छः अनायतन और आठ शंकादि 
दोषोको दूर करनेके लिए किया जाता है। इसके उपवास करनेफे लिए 
तिथि, मास आदिका नियम ग्राह्य नहीं है । अर्थात्‌ यह ब्त किसी भी 
मासमें किसी भी तिथिसे प्रारम्भ किया जा सकता है । ज्ञानपत्चीसी 
ओर भावनापच्चीसी दोनो ही ब्षतोमें पच्चीस-पश्चीस उपवास किये जाते 
हैं। प्रथम ज्ञान प्राप्तिके लिए ओर द्वितीय सम्यपर्दर्शनकों निर्दोष करनेके 
लिए किया जाता है। 

विवेचन--पत्ची सी व्रत कई अकारसे किये जाते हैं। प्रधान दो 
अकारके पद्मासी व्रत हैं---ज्ञानपद्चमीसी ओर भावना-पश्चीसी ब्तका उद्देश्य 
द्वादशांग जिनवाणीकी आराधना है तथा सम्यरज्ञानक्री प्राप्ति उसफा फल 
है । जानपश्चीसी घतमें प्रधान रूपसे श्रुतज्ञानकी पूजा तथा श्रुतस्कन्ध 
यल्त्रक' अभिषेक किया जता है। इस ब्तसे ग्यारह अंगोके ज्ञानके 
लिए ग्यारह एकादशियोके उपवास ओर चादह पूवोके ज्ञानके लिए चौदह 
चतुर्द शियोके उपवास किये जाते हैं । उदाहरण--श्राषण सुदी चतुर्दशी- 
को पहला उपवास, भादाबदी एकादशीको दूसरा, सादों बदी चतुर्दशीको 
तीसरा, भाद सुदी एकादशीको चोथा, भाद। सुदी चतुर्दशीको पाँचर्वा, 
आख्िन बदी एकादशीकों छठवाँ, आश्विन बदी चतुर्दशीको सातवाँ, आश्विन 
खुदी एकादृशीको आठवाँ, आश्विन सुदी चतुदंशीको नोवाँ, कार्सिक बदी 
'एकादशीको दसवाँ, चतुर्दशीको ग्यारहवाँ, कात्तिक सुदी एकादशीको' 
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बारहवाँ, चतुर्दशीकों तेरहवाँ, मार्गशीर्ष बदी एकादशीकों चौदृह्ां, चतु- 
दंशीको पम्द्वहवाँ, मार्गशीर्षा सुदी एुकादशीको सोलहवाँ, चतुर्देशीको 
सत्रहवाँ, पोषबदी एकादशीकों अठारहवाँ, चतुर्दशीको उन्नीसवाँ, पोषखुदी 
एकादुशीकों बीसवाँ, चतुर्दशीको इक्तीसवॉ, माघबदी एकादशीको बाई- 
सवा, चतुर्द शीको तेईसवॉ, माघसुदी चतुर्दशीकों चौबीसवाँ ओर फाल्गुन 
बदी चतुर्दशीको पत्चीसवाँ उपचास करना होगा। इस बतके लिए 
'ओ हैं| जिनमुखोद्भूतद्वादशाज्ञाय नमः” इस मन्त्रका जाप करना 
होता है। ब्रत एक वर्ष या १२ वर्ष तक किया जाता है। इसके पश्चात्‌ 
उद्यापन कर दिया जाता है । 

भावना-पश्चमी घत सम्यक्वकी विशुद्धिके लिए किया जाता है । 
सम्यग्द्शनके २५ दोष हैं--तीन मूठता, छः अनायतन, आठ मद, तथा 
शंकादि आठ दोष | तीन तृतीयाओंके उपधास तीन मूढ़ताओंको दूर करने, 
छः पष्ठियों के उपवास षट्‌ अनायतनको दूर करने, आठ अष्टमियोके उप- 
घास आठ मदोंको दूर करने एवं प्रतिपदाका एक उपवास, ह्वितीयाओके 
दो उपवास और पदञ्ममियोके पाँच उपवास इस प्रकार कुछ आठ उपवास 
शंकादि आठ दोपोको दूर करनेके लिए किये जाते हैं। इस ब्रतका बढ़ा, 
भारी महत्त्व बताया गया हैं । यो तो इसके लिएु किसी मासका बन्धनः 
नही है, पर यह भाद्धपद्‌ माससे किया जाता हे । इस ब्रतका आ रम्भ 
अष्टमी तिथिसे करते हैं । ध्त करनेके एकदिन पूब॑ बतकी घारणा को जाती 
है तथा चार महीनेके लिए शीछत्नत ग्रहण किया जाता है। इस बतके 
लिए 'ओ हीं पश्चविशतिदोषरहिताय सम्यग्दशनाय नमः! मन्सत्र- 
का जाप प्रतिदिन तीन बार उपवासके दिन करना चाहिए। सम्पग्दर्श न- 
की विश्युद्धि करनेके लिए संसार आर शरीरसे विरक्ति ग्राप्त करना चाहिए। 

भावना-पच्चीसी ब्रतका दूसरा नाम सम्यक्त्वपच्चीसी भी है। इस 
बघतके उपधासके दिन चैत्यालयके प्रांगणमें एक सुन्दर चौकी या टेबुलके 
ऊपर संस्कृत--चन्दुन, केशर भादिसे संस्कृत कुम्भ चाधघलोंके पुअके 
ऊपर रखकर उसपर एक बड़ा थाल रखना चाहिए । थालरमें सम्यग्दर्शनके. 
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गुणोंको अंकित करके मध्यमें पांडुकशिला बनाकर प्रतिमा! स्थापित कर 
देनी चाहिए | चार महीनों तक जबतक कि उपयुक्त तिथियोंके उपवास- 
चूर्ण न जायें, भगवानका प्रतिदिन पूजन अभिषेक करना चाहिए । प्रत्येक 
उपवासके दिन अभिषेक पूर्वक पूजन करना आवश्यक है| यदि सम्भव 
हो तो घतसमाप्ति तक अतिदिन उपयुक्त सनन्‍्त्रका जाप करना चाहिए, 
अन्यथा उपवासके दिन ही जाप, किया जा सकता है। 


नमस्कारपेंतीसी त्रतकी विधि 


नमस्कार पच्चात्रिशत्कायां सप्तस्याः सप्त पतञ्चस्याः पश्च 
चतु: दयाश्रतुरदंश नवस्याः नवोपचासाः कथिताः। एतन्नमोकार- 
पश्चर्निंशत्कमेतद्क्षरसमुदाय विभज्यैकैकाक्षरस्योपचासः कर- 
णीयः । अस्मिन्‌ बते न मासतिथ्यादिको नियम$, केवर्लां तिथि 
प्रपषय्य भवतीति तिथिसावधिकानि ब्रतानि । 

अर्थ--नमस्कारपन्चत्रिंशत्‌--नमस्कारपैंतीसी ब्तमें सप्तमीके सात 
डपवास, पल्चमीके पॉच उपधास, चतुर्दशीके चौदृह उपवास ओर नवमी 
के नो उपचास बताये गये हैं। णमोकारमन्त्रमें पेंतीस अक्षर होते हैं, 
एक-एक अक्षरका एक-एक उपवास किया जाता है । इस बतके आरम्भ 
करनेस॑ किसी सासकी किसी विशेष तिथिका नियम नहीं है । केवल 
तिथधिके अनुसार ही झत किया जाता है। इस प्रकार तिथि सावधिक 
घ्रतोंका कथन समाप्त हुआ । 

विवेचन--णमोकार मन्त्रकी विशेष आराधनाके छिए नमस्कार- 
पैंतीसी घत किया जाता है। इस बझतमें ३७ उपचास करनेका विधान 
है । सप्तमी तिथिके सतत उपवास, पद्चमी तिथेके पाँच उपवास, चतु- 
द॑शी तिथिके चौदह उपवास एवं नवमी तिथिके नौ उपवास किये जाते 
हैं। इस बतमें उपवासके दिन पब्न्चपरमेष्ठीका पुजनण और अभिषेक 
करना होता है। तथा 'ओ हां णमो अरिहन्ताणं, आ हीं णमो 
सिद्धाणं, ओ हं णमो आइरियाणं, ओ हो णमो उचव्झायाणं, ऑ 
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हा णम्ों छोए सब्व साहूर्ण' इस मन्‍्त्रका जाप किया जाता है। 
उपवासके पहले और पिछले दिन एकाशन करना होत/ है । 


माससावधिक वबतोंका कथन 


माससावधिकानि ज्येप्टजिनवरसत्रचन्द्नषष्ठीनिर्दाषसप्त मी- 
जिनरातजिमुक्तावली रत्नत्रयानन्तमेघमालाषोडशकारणशुक्ृपश्च - 
स्यशाहिकादीनि। 

अर्थे--माससावधिक ज्येष्ठजिनवर, सूत्रतत, चन्दनषष्ठी, निर्दोप- 
सप्तमी, जिनरात्रि, मुक्तावली, रन्‍नन्रय, अनन्त, मेघमाऊा, छुक्लपर्चमी 
और अष्टाड्धिका आदि है । 


ज्येष्ठजिनवर ब्रतकी विधि 


ज्येष्ठऋष्णपक्षे प्रतिपदि ज्येष्ठशुक्ले प्रतिपदि चोपवास+, 
आपादछूष्णस्य प्रतिपदि चोपवासः, एवमुपवासत्रयं करणीयम्‌, , 
ज्येष्टमासस्यावशेपद्विसेष्वेकाशनं करणीयम्‌, एतदूब॒तं ज्ये- 
छजिनवरततं भवाति । ज्येष्ठप्रतिपदामारभ्याषादकृष्णाप्र तिपत्‌ 
पर्येन्त॑ मबति। 

अर्थ--ज्येष्टकृष्णा प्रतिपदा, ज्येष्ठशुक्ला प्रतिपदा ओर आपषाढकृष्णा 
प्रतिपदा, इन तीनो तिथियोमें तीन उपवास करने चाहिए । ज्येष्ठ मासके 
शेष दिनोभे एकाशन करना होता है | इस घतका नाम ज्येष्टजिनवर 
चत है । यह ज्येष्ठ कृष्णा प्रतिपदासे आरम्भ द्वोता है और आषाद कृष्णा 
प्रतिपदाको समाप्त होता है। 

विवचन--ज्येष्ठजिन घर ब्रत ज््येष्ठके महीनेमें किया जाता है । यह 
अत ज्येष्ठ कृष्णा प्रतिपदासे प्रारम्म होता ओर आषाढ़ कृष्णा प्रतियदाको 
समाप्त होता है। इसमें प्रथम ज्येष्टवदी प्रतिपदाकों ओषध किया जाता है, 
पश्चात्‌ कृष्ण पक्षके शेष १४ दिन एकाशन करते हैं। पुनः ज्येष्ठ सुदी 
प्रतिपदाको उपवास और शेष १४ दिन एकाशन तथा आषाढ़ बी प्रति- 
पदाकों उपवासकर ब्रतक्री समाप्ति कर दी जाती है। 


बततिथिनिर्णय श्र 
ज्येष्ठजिनवर बतमें मिद्दीके पाँच कलशोंसे प्रतिदिन भगवान्‌ आदि- 
नाथका अभिषेक करना चाहिए। “ हीं श्रीज्येष्ठजिनाधिपतये 
नमः कलशसखस्थापनं करोमि' इस मन्त्रको पढ़कर कलशोंकी स्थापना 
की जाती है। पाँच कलझॉमेंसे चार कलशों-द्वारा अभिषेक स्थापनके 
समय ही किया जाता है और एक कलूशसे जयमाऊ पढ़नेके अन्तर 
अभिषेक होता है । इस बतमें ज्येष्डजिनवरकी पूजा की जाती है। 'औ 
ही श्रीऋषभजिनेन्द्राय नमः इस मन्त्रका जाप करना होता है । 
ज्येष्ठ मासभर तीनों समय सामायिक करना, ब्रह्मचयका पालन एवं शुद्ध 
ओर अल्प भोजन करना आधश्यक है । 
जिनगुणसम्पत्ति ब्रतकी विधि 
जिनगुणसम्पत्तो तु प्रतिपदः षोडशोपचासाः पश्चम्याः पश्चो- 
पवासाः अष्टस्याः अष्ठटी उपवासाः दशम्याः दशोपवासाः चतुदै- 
शयाः चतुदशोपवासाः, षष्ठथाः षपड़पवासाः, चतुथ्याश्वत्वारः 
उपवासाः, एवं जत्रिषष्टिः उपवासाः भवन्ति | ज्येष्ठमासक्ृष्णप- 
क्षीयप्रतिपद्मार भय जतं क्रियते यावत्त्रिषष्टिः स्थादेष नियमो 
नेव श्ञायते पूर्वोपचासस्यैच श्रुतेष्प्युपदेशद्र्शंनात्‌ । अन्येषां 
पृथक्‌ूभूतता खरुचिसम्मता। 
अथे--जिनगुणसम्पत्ति ब्नतमें प्रतिपदाके सोलह उपवास, पदञ्चमीके 
पॉँच उपवास, अष्टमीके आठ उपवास, दशमीके दुश उपवास, चतुर्दशीके 
चौदह उपवास, घष्ठीके छः उपवास ओर चतुर्थीके चार उपवास, इस 
प्रकार कुछ ६३ उपवास किये जाते हैं। यह चत ज्येष्ठ मासके कृष्णपक्ष- 
की प्रतिषदासे आरम्भ होता है।' ६३ उपवास लगातार किये जाये, 
ऐसा नियम नहीं है। जिस तिथिके उपवास किये जायेँ उनको पूर्ण 
करना आवश्यक है, एक तिथिके उपवास पूर्ण हो जानेपर दूसरी तिथिके 
उपधास स्वेच्छासे किये जा सकते हैं । 
विवेचन--जिनगुणसम्पत्ति ब्रतमें ६३ उपवास करनेका विधान 
है। इसमें घोड्शकारणके सोलह उपवास, पन्च परमेष्ठीके पाँच, अष्ट 
है 
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झ्रातिहार्यके आठ और चौतीस अतिशयो--दूस जन्म, दस केवलज्ञान 
और चोद॒ह देवकृत अतिशयोके चौंतीस उपवास किये जाते हैं। यह 
बत अ्येष्ठठदी प्रतिपदासे आरम्भ किया जाता है। ६३ उपवास एक 
साथ छगातार करनेकी शक्ति न हो तो सोलह प्रतिपदाओंके सोलह उप- 
वास; जो कि षोड्शकारणके व्रत कहे जाते हैं, के करनेके पश्चात्‌ पाँच 
पश्चममियोंके पाँच उपघास, जो कि पद्च परमेष्टीके गुणोंकी स्छतिके लिए 
किये जाते हैं, करने चाहिए। इन उपवासोके पश्चात्‌ आठ प्रातिहायोंकी 
स्मृतिके लिए आड अष्टमियोके आठ उपवास एक साथ तथा चौंतीस 
अतिशयों के, स्छृतिकारक दस दशमियोके दस उपवास, चोदह चतुर्द- 
शियोके चोद्‌ह उपवास, छः षष्टियोके छः उपवास ओर चार चतुर्थियोके 
चार उपवास इस अकार कुछ (१४ + ३० + ६ + ४ ८ ३४ ) उप- 
वास एक साथ करने चाहिए । 

जिनगुणसम्पत्ति ब्रतमें उपवासके दिन ग्रृहारम्भका त्याग कर पूजन, 
अभिषेक करना चाहिए तथा प्रास्म्भमके सोलह उपवासोंमें ओं हीं 
तीर्थकरपदधाप्तये दर्शनविशुद्धयादिषोडशकारणेम्यो नमः” पन्च 
परमेष्ठीके उपवासोंमें “ओं हीं परमपद्स्थिते भ्यो पशथ्चपरमेष्ठिभ्यों 
नमः” आठ प्रातिहायोंके उपवासोरमें 'ओं ही अष्टप्रातिहाय॑ैमण्डि- 
ताय तीर्थंकराय नमः और «चौतीस अतिशयोंके उपवासोके लिए 
“ओ ही चतुत्रिशदतिशयसहितेभ्यः अहंद्भ्यः नमः! मन्‍्त्रोंका 
जाप किया जाता है। ब्रत पूरा हो जानेपर उद्यापन करा दिया जात! है। 


चन्दन पष्ठीव्रतकी विधि 


चन्द्नषष्ठ्यां तु भाद्धपवकूष्णा षष्ठी ग्राह्मा, पड़वर्षाणां 
यावत्‌ बतं भवति, अब चन्द्रभ्रभस्‍्य पूजाभिषेक॑ कार्यम्‌। 

अथे---चन्दनषष्ठी त्रत भादों चदी षष्ठीकों होता है, छः वर्षतक 
ब्त किया जाता है। इस गब्तमें चन्द्र॒प्रभ भगवानका पूजन, अभिषेक 
करना चाहिए | 
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विवेचन--भादों वदी षष्ठीको उपवास धारण करे । चारों प्रकारके 
आहारका त्यागकर जिनालहूयसें भगवान्‌ चन्द्रप्रभका पूजन, अभिषेक 
करे । छः प्रकारके उत्तम आखुक फलोंसे छः अष्टक चढ़ावें । णमोकार 
भन्त्रका १०८ वार फूलोंसे जाप करना चाहिएु। चारों प्रकारके संघको 
आहार, ओषध, अभय और ज्ञान इन चारों दानोंकों देना चाहिए । 
तीनों कार सामायिक, अभिषेक, पूजन और राद्रि-जागरण करना 
चाहिए । रातको स्तोन्र, भजन, आलोचना एवं प्रार्थनाएँ पढ़ते हुए 
घर्मध्यान पू्थंक बिताना चाहिए। उपवासके दिन गुहारम्भ, विषय- 
कषाय और विकथाओंका त्याग करना चाहिए। यह छः ब्रषंतक किया 
जाता है । 
रोहिणीव्रत करनेकी आवद्यकता 
यथा शुक्लकृष्णपक्षयोः पञ्चद्शदिनेषु अष्टम्यां चतुदेहया- 
ब्चोपवासः तथेव सौभाग्यनिमित्तं स्त्रियः सप्तविशतिनक्षत्रेषु 
रोहिण्याख्यनक्षत्रे उपवास कुर्वन्ति ॥ 
अथ--जिस प्रकार कृष्णपक्ष और शुकृपक्षके पनद्वह-पन्द्रह विनोंमें 
अत्येक अष्टमी ओर चतुदंशीको उपवास किया जाता है, उसी प्रकार 
ख्तरियाँ अपने सोभाग्यकी वृद्धिके लिए सत्ताईंस नक्षत्रोंमेंसे रोहिणी 
नक्षत्रका उपवास करती हैं। 
रोहिणीवरतका फल 
रोहिणीव्रतोपवासस्य कि फलमिति चेत्तदुक्त योगीनद्र देवेः- 
दीवइं द्ण्णइं जिणवरहं मोहहु होइ ण ठाउ। 
अह उववासहि रोहिणिहि सोउ विपलहु जाइ ॥' 
अर्थ--रोहिणी चतके उपवासका क्‍या फल हे? आइच्ार्य थोगीन्द्- 
देवने फल बतलाते हुए कहा है-- 
जिनेन्द्र भगवानको दीप चढ़ानेसे मोहकों स्थान नहीं मिलता अर्थात्‌ 


१, सावयघम्मदोहा ६८८ दूहा, ४० ५६ । 
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मोह नष्ट हो जाता है तथा रोहिणी प्रतके उपचाससे शोक भी प्रकयकों 
पहुँच जाता है । अभिप्राय यह है कि रोहिणी प्त करनेसे सभी प्रकारके 
शोक, दारिद्वय आदि नष्ट हो जाते हैं । 


रोहिणीव्रतकी व्यवस्था 


तथा प्रदमदेवेः प्रोक्त चेति-- 
यस्सिन्‌ दिने समायाति, रोहिणीम॑ मनोहरम। 
तश्मिन्‌ दिने घत॑ कार्य न पूर्वेस्मिन्‌ परज चर ॥ 
अर्थ--जिस दिन रोहिणी नक्षत्र हो उसी दिन व्रत करना चाहिए । 
आगे-पीछे ब्रत करनेका कुछ भी फल नहीं होता है। रोहिणी नक्षत्र 
द्रत प्रत्येक महीनेमें एकबार किया जाता हे । 
यदा रोहिणी न स्यात्‌ कृत्तिकासगशीर्षों सतः तयोम॑ध्ये 
कि करणीयं स्यादित्याहइ--काले यदि रोहिणिकायाः प्रोषधः न 
स्थात्‌ , तदा स निप्फलः स्यात्‌ कालेन विना यथा मेघः । 
वामदेवेः प्रोक्तमिदं यावत्‌ काल भ॑ स्यात्‌ तावत्‌ कार्ल 
करोतु भव॒तकम्‌ , न तु देवसिकाखु नियमः प्रोक्तः मुनीइवरेः ; 
अर्थात्‌ यावत्‌ रोहिणी ताबत्‌ सर्वेषां व्यागः काये:। पारणा- 
विने तदुत्तरानन्तरं च पारणा कत्तेव्या। पतदेव शुक्‍लपञच- 
मीकृप्णपपञ्षमीजिनगुणसम्पत्तिज्येष्ठाजनवरकवलचान्द्रायणादयों 
शातव्या: । रोहिणी तु त्रिवषोंः स्यांत्‌ , पञ्चवर्षा सप्तवर्षा थ 
संप्रोक्ता वसुनन्यादिसूरिभिः : आदिशब्देन सकलकीतिछत्नसेन- 
सिंहनन्दिमल्लिपेणहरिपेणपद्मदेववामदेयेः संप्रोक्ता ग्राह्याः । 
अन्ये5षप्याधुनिका दामोद्रदेवेन्द्रकीक्तिहेमकीत्योदयश्थ छेयाः । 
अर्थ--यदि ब्नतके दिन रोहिणी न हो अर्थात्‌ रोहिणी नक्षत्रका 
क्षय हो कृत्तिका ओर म्टगशीर्ष हों थो क्या करना चाहिए ; इस प्रकारकी 
हांका उत्पन्न होनेपर आचारये कहते हैं कि यदि समयपर रोहिणी घतका 
प्रोषध नहीं किया जायगा तो, उसका फर कुछ भी नहीं होगा । जिस 
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अकार असमयपर वर्षा होनेसे उस वर्षासे कुछ भी लाभ नहीं होगा, 
खछसी प्रकार असमयमें प्रत करनेसे कुछ भी लाभ नहीं होता है । 

वामदेव आचार्यने भी कहा है कि जब रोहिणी नक्षत्र हो तभी घल 
करना चाहिए । जाचारयोने देवसिक ब्रतोंके लिए यह नियम नहीं बताया 
है, अर्थात्‌ जिस दिन रोहिणी हो उस दिन शत करना ; अन्य नक्षत्रोंमें 
चत नहों किया जाता है। रोहिणीके अनन्तर अर्थात्‌ झगशिर नक्षत्रमें 
पारणा की जाती है । शुक्लूपब्चमी, कृष्णपञ्चमी, जिनगुणसम्पत्ति, ज्येष्ठ- 
जिनवर, कवलचान्द्रायण आदि ब्रतोंको इसी प्रकार मासावधि समझना 
चाहिए । 

रोहिणी व्रत तीन वर्ष, पाँच वर्ष या सात वर्ष प्रमाण किया जाता 
है, ऐसा चसुननदी, सकलकीति, छत्रसेन, सिंहनन्दि, मह्लिषेण, हरिषेण, 
पद्मदेव,, वामदेव आदि आचार्योने कहा है। अन्य अर्वाचीन आचार्य 
दामोदर, देवेन्द्रकीसि, हेमकीसि आदिने भी इसी बातकों बताया है । 

विवेचन--रोहिणी ब्त प्रतिमास रोहिणी नामक नक्षत्न जिस दिन 
पढ़ता है, उसी दिन किया जाता है । इस दिन चारों प्रकारके आहारका 
स्यागकर जिनालयमें जाकर धर्मध्यानपूतंक सोलह पहर व्यतीत करे 
अर्थात्‌ सामायिक, स्वाध्याय, पूजन, अभिषेकर्मे समयको रूगाया जाता 
है । शक्त्यनुसार दान भी करनेका विधान है। इस पघतकी अवधि साधा- 
रणतया पॉँच वर्ष पॉच महीनेकी हे, इसके पश्चात्‌ उद्यापन कर देना 
चाहिए । 

रोहिणी ब्तके समयका निश्चय करते हुए आचार्यने कहा है कि यदि 
रोहिणी नक्षत्र किसी भी दिन पब्चांगमें एक-दो घटी भी हो तो भी घत 
उस दिन किया जा सकता है। जब रोहिणी नक्षत्रका अभाष हो तो 
गणितके हिसाबके कृस्तिकाकी समाप्ति होनेपर रोहिणीके प्रारम्भमें श्रत 
करना चाहिए । झुगशिर अथवा कृत्तिकाकों ब्रत करना निषिद्ध हे, इन 
नक्षत्रोंमें ब्रत करनेसे त्रत निष्फल हो ज्ञाता हे । जबतक सूर्योदय कालमें 
रोहिणी नक्षत्र मिले तबतक अस्तकाछीन रोहिणी नक्षत्र नहीं अहण 
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करना चाहिए। यद्यपि आगे आचार्य छः घटी प्रमाण ही नक्षत्र ग्रहण 
करनेके लिए विधान करेंगे, पर छः घटीके अभावमें एक-दो घटी प्रमाण 
भी उद्यकालीन रोहिणी अ्रहण किया जा सकता है । 


रोहिणी ब्रतकी अन्य व्यवस्था 
तथास्ये: प्रोक्त रोहिण्यां दशलक्षणरत्मत्रयषोडशकारणब्रत- 
बत्‌ रसघटिकाप्रमा्ण आ्राह्ममिति अन्यत्‌ देवनन्दिमुनिशिः प्रोक्त 
यत्‌ दिवसे क्षीणे नियमस्त॒ुते कार्यो, दिवसे तस्मिन्नेव हि 
चतुश्योपलम्भात्‌ । ते के इति चेदाह--निर्वाणकार्तिकोत्सव- 
मालोत्सवधूपोत्सवयाओत्सववस्तूत्सवाः । चतुष्टय॑ किमिति 
चेदाह--द्वव्यकालक्षेत्रभावाख्यमिति श्रुतसागरः प्रोक्त॑, अन्‍्यै- 
रपि प्रोक्त तद्यथा-- 
आदिमध्यावल्षानेषु हीयते तिथिरुत्तमा । 
आदों वबतविधिः कार्य: प्रोक्त श्रीमुनिपुक्षवेः ॥ 
आदिमध्यान्तभेदेषु त्रलविधिविधीयते । 
तिथिहासे तद॒क्तश्ष गोतमादिगणेश्वरेः ॥ 
अर्थ--अन्थ आचायोंने भी कहा है कि रोहिणी नक्षत्रका प्रमाण दश- 
लक्षण, रतत्रय, पोडशकारण बतके समान छः घटी श्रमाण ग्रहण करना 
चाहिए । देवनन्दि आचायेने ओर भी कहा कि--दिनहानि होनेपर--- 
रोहिणी नक्षत्रका अभाव होनेपर उसी दिन बचत, नियम करना चाहिए, 
क्योकि पूर्वाचार्योके वचनोंमें ब्त तिथिका निर्णय करते समय चतुष्टय 
बाब्दकी उपलब्धि होती है। निर्वाण, ह्वीपमालिका उत्सव, घृपोत्सव, 
यात्रोत्सव, वस्तु-उत्सव आदि बतोंके निर्णयमें भी अत्यार्यने चतुष्टय शबदु- 
का व्यवह।र किया है। श्रुतसागर आतचार्यने चतुष्य शब्दका अर्थ द्रव्य, 
क्षेत्र, काछ ओर भाष छिया है। अन्य आचार्योने भी ब्त व्यवस्थाके लिए 
कहा है-- 
यदि बतके दिनोमें आदि, मध्य ओर अन्‍न्तके दिनोंमें कोई तिथि 
घट जाय, तो एक दिन पहले च्रत करना चाहिए, ऐस। श्रेष्ठ मुनियोंने 
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ऋढ। है । तिथि द्वास होने पर आदि, मध्य और अन्त भेदोंमें व्रत विधि 
की जाती है अर्थात्‌ तिथिद्गस होनेपर एकदिन पहले ब्रत किया जाता 
है । इस प्रकार गोतम आदि श्रेष्ठ आचार्योने कहा है । 
विवेचन--रोहिणी-बतके दिन रोहिणी नक्षत्र छः घटी प्रमाणसे 
अल्प हो तो भी देश, काल आदिके भेदसे आचायनि ब्रत करनेका विधान 
किया है, अतः रोहिणी-ब्रत करना चाहिए । रोहिणी व्रतके लिए एक-दो 
घटी प्रमाण नक्षत्रकों भी उदयकालमें ग्रहण किया गया है। कुछ आचार्यों 
का यह मत है कि रोहिणी नक्षत्रके क्षीण होनेपर भी घत उसी दिन 
करना है अर्थात्‌ कृत्तिकाके उपरान्त ओर मगशिराके पूर्वका जितना समय 
है, वही बतकाल है। रोहिणी चत यों तो ऐश्वर्य, सुख आदिकी बृद्धिके 
लिए स्त्री-पुरुष दोनों ही करते हैं, पर विशेषतः इस ब्तको ख्त्रियाँ करती 
हैं। इस बतके करनेसे स्त्रियोंकों सौभाग्य, सन्तान, ऐश्वर्य, स्वास्थ्य आदि 
अनेक फलोंकी प्राप्ति होती है । इस ब्तमें उपवासके दिन तीनों समय 
“४० हीं भ्रीचन्द्र प्रभज़िनेन्द्राय नमः मन्च्रका जाप करना चाहिए । 
जिनको उपवास करनेकी शक्ति न हो वे संयम ग्रहण कर अल्पभोजन 
करें, या कांजी अथवा मांड-भात ले | बतके दिन पश्चाणुत्रतोका पालन 
करना, कषाय ओर विकथाओंकों छोड़ना आवद्य्रक है। मूगशिर नक्षत्रमें 
पारणा करना एवं कृत्तिकामें चतकी चारणा करनेसे ब्रतविधि पूर्ण मानी 
जाती है । 
अवाप्य यामस्तमुपैति सूयेस्तिथिं मुहत्तेत्रपचाहिनी च। 
घ्मषु कार्येषु वदत पूर्णा तिथि ब्रतज्ञानधरा मुनीशाः ॥ 
इति चामुण्डरायवाक्यं तथा च तत्‌ पुराणप्येवमुक्तम-- 
घतानां दिनेशाः दिनेशं प्रहीणे किलादों च मध्येषवसाने तथैव । 
तथा मुख्यधस््र ग्रहीत्वा प्रकार्य विधान व्तानां समुक्त मुनीरेः॥ 
आदितः दिनक्षयेषु प्रथममेवमाचरेत्‌ मध्यतः दिनक्षयेषु 
भप्रथममेवर्माचरेत्‌; अन्ततः द्निक्षयेषु अयं विधिः न विधीयते | 
उनके च-- 
ब्् 
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तिथीनां क्षये द्विज्वितुयोदिकानां 
न वे तद्वतानां तिथिश्रेत्परयाति। 
विनेकेध्वशिप्0 ज्षतं कार्यमादौ 
गृददीत्वा दिन तत्मपूर्णा विधि चा॥ १६ 
तिथीनां खुवृद्धों छितुर्यादिकानां 
बतानां दिनेष्वव कार्य विधानम्‌ । 
यदा को५पि मत्यों सरोगः सदुः 
तदा तेषु कार्य विधान बुधोक्तम्‌ ॥ २॥ 
इति चासमुण्डरायपुराण रोहिण्युत्सवनिवोणकाक्तिकामि- 
पेकोत्सवे यात्रोत्सवे वस्तूृत्सवे च विधानम्‌ ॥ 
अर्थ--जिस तीन मुहूर्तवाली तिथिको प्राप्तकर सूर्य अस्त होवा 
है, उस तिथिकों घतके ज्ञाता धर्मादे कार्यामे षुर्ण मानते है। इस 
प्रकार चामुण्डरायने कहा है, चामुण्डरायपुराणसमे और भी कहा 
गया है-- 
ब्ताके दिनोंमें आदि, मध्य था अन्तमे तिथिका ह्वास हो तो 
मुख्य दिनको लेकर न्रत विधान करना चाहिएु। इस शअकार श्रष्ठ 
आचारयोंने कहा है । 
आदियमें तिथि-क्षय हो या मध्यम तिथि-क्षथ् हो तो एक दिन पहले 
बत करना चाहिए। अन्तमे तिथि-क्षत्र होनेपर यह जिधि नहीं की जाती 
है । कहा भी है--- 
दो-तीन या चार दिनऊे बतोमें किसी तिथिके क्षय होनेपर, पूर्व दिन 
से ब्रत करने चाहिए तथा पूर्व दिनसे ही ब्तविधि सम्पन्न की जाती है। 
यदि दो-तीन या चार दिनके ब्रतामें किसी तिथिकी बुद्धि हो जाय 
तो, ब्त संख्यक दिनोमे ही बतविधि पूर्ण करनी चाहिए । परन्तु आचार्यो- 
ने यह विधान किसी रोगी, दुःखी व्यक्तिके लिए किया है। स्वस्थ और 
सुख्री व्यक्तिको तिथिवृद्धि होनेपर एुक दिन अधिक व्रत करना चाहिए । 
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इस प्रकार चासुण्डरायपुरणमें रोहिणी-उत्सव, निर्वाण-काक्तिकोत्सव, 
थात्रा-उत्सव, बस्तु-उत्सव आदिके लिए विधान किया है । 

विवेचन--रोहिणी बतके लिए उदयकालमें रोहिणी नक्षत्र छः घटी 
अथवा इससे अल्प पअमाण भी हो तो उसी दिन रोहिणीब्रत करना 
चाहिये। यदि उदयकालमें रोहिणी नक्षत्रका भ्रभाव हो तो एक दिन 
पहले बत किया जायगा। यों तो सभी ब्रतोंके लिए यही नियम है 
कि तिथिक्षयमें एक दिन पूव्रसे च्त किया जाता है ओर तिथि-दृद्धि्म 
एक दिन अधिक ब्वत करनेका विधान है। च/मुण्डरायपुराणके अनुसार 
रोगी, गुड आर असमर्थ व्यक्तियोंको तिथिवृद्धि होनेषपर नियत दिन 
प्रमाण ही ब्रत करना चाहिए । रोहिणीघ्रत सिर्फ़ एक दिनका होता है, 
अतः इस बतमें उदयकालमें छः घटीका नियम प्रायः मान्य होता है । 
हाँ, कभी-कभी एक-दो घटी प्रमाण उदयमें रोहिणीके रहनेपर भी व्रत 
किया जाता है। 

दिने ऊृते च छिन्‍ने वाषच्छिन्ने तत्र च निशचयः | 

केत्रकालादिमर्यादोसलइ्डनं तत्र दूषणम्‌ ॥ 

अन्यदपि पोडशकारणवारिद्मालारल्वत्रयादिवतानां पूर्णा- 
भिषवे प्रतिपसिथिरेषा नापरा ग्राह्मेति पूर्वोक्ततचनात्‌। अपरा 
द्वितीया ग्राह्मेति अनवस्थाज्षाभज्ञखंकरादयो दोषाः भवन्तीति 
अश्चदेवमतमित्येष रोहिणीवतनिणयः । 

अर्थं--तिथिक्षय या तिथि-वृद्धि होनेपर त्रत करनेके लिए देशकाल- 
की मर्यादाका विचार अवश्य किया जाता हे। जो देश-कारूकी मर्यादा- 
का विचार नहीं करता है, उसके ब्रतोमें दूषण आ जाता है। 

अन्य षोड्शकारण, मेघमाला, रलत्रय आदि ब्रतोके पूर्ण अभिषेकके 
लिए प्रतिषदा तिथि ग्रहण की गयी है, अन्य तिथि नहीं । यदि अन्य 
द्वितीया तिथि म्रहण की जाय तो अनवस्था, आज्ञाभंग, संकर आदि दोष 
आ जायेंगे, इस प्रकार अश्नदेवका मत है । रोहिणी ब्तके निर्णयके लिए 
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भी देशकालकी मर्यादाका विचार करना चाहिए । इस प्रकार रोहिणी 
घतका निर्णय समाप्त हुआ । 

विवेचन--रोहिणीब्रत रोहिणी नक्षत्रकों किया ज्ञाता हे । जिस दिन 
पन्चांगम रोहिणी छः घटी या इससे अधिक प्रमाण हो उस दिन ब्रत 
करनेका विधान है। यदि कदाचित्‌ छः घटी प्रमाण रोहिणी नक्षत्र न 
मिले तो एकाथ घटी प्रमाण मिलनेपर भी ब्त किया जा सकता है । 
जब रोहिणी नक्षत्रका अभाव हो तो कृत्तिकाके उपरान्त और मंगशिरसे 
चूवे रोहिणी च्त करना चाहिण। जब दो दिन रोहिणी नक्षत्र हो तो 
जिस दिन पूर्ण नक्षत्र हो उस दिन बत करना तथा अगले दिन यदि 
छः घटीसे ऊपर या छः घटी प्रमाण ही रोहिणी नक्षत्र हो तो अगले 
दिन भी थ्रत किया जायगा । इससे कम प्रमाण होनेपर व्रतकी पारणा 
की जायगी । 

रविव्रतकों विधि 

आदित्यवते पाइवनाथाकंसंज्ञके आपाढमासे झुक्लपक्षे तत्प- 
थममादि्त्यमारभ्य नवख्ु अकदिनेषु बतं कार्य नववर्ष यावत्‌ ! 
प्रथमवर्ष नवोपवासः, द्धितीयवर्ष नवैकाशनाः, ठृतीयवर्ष नच- 
काजिकाः, चतुर्थेवर्ष नवरूक्षाः, पथ्चमवर्ष नवनीरसाः, घष्ठ- 
वर्ष नवालबणाः, सप्तमवर्ष नवागोरसाः, अष्टमवर्षे नवोनोदरा३, 
नवमवर्ष अलवणा ऊनोदराः नव | एवमेकाशीतिः कार्याः । ब्रत- 
दिने श्रीपाश्वेनाथस्याभिपेक॑ कार्य पूजन च। समाप्तावुद्यापनं 
च कार्यम्‌ , ये भव्या इदं रविव्रतं विधिपूर्वक कुवेन्ति तेषां कण्ठे 
मुक्तिकामिनी कण्टरलमाला पतिष्यति। 

अथ--रविश्वतमें आपाढ़ मास झ्लक्ल पक्षमें प्रथम रविवार पाइव- 
नाथ संज्ञक होता है, इससे आरम्म कर नो रविवार तक च्त करना 
चाहिए । यह ब्नत नो वर्ष तक किया जाता है। प्रथम वर्षमें नो रवि- 
घारंको उपवास, द्वितीय वर्षमें नो रविवारोकों एकाशन, तृतीय वर्षमें 
नव रविवारोको काक्ली-छाछ या छाछसे बने महेरी आदि पदार्थ छेकर 
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एकाशन, चत॒र्थ वर्षमें नव रविवारोंकों बिना घी का रूक्ष भोजन, पत्चम 
वर्षसं नो रविवारोंको नीरस भोजन, षष्ट वर्षमें नो रविवारोंकों बिना 
नमकका अलोना भोजन, सप्तम वर्षमें नो रविधारोकों बिना दूध, दही 
ओर घृतके भोजन, अष्टम वर्षमें नो रघिवारोंकों ऊनोदर एवं नवम वर्षमें 
नो रविवारोको बिना नमकके नो ऊनोदर किये जाते हैं । इस प्रकार ८१ 
ब्रत-दिन होते हैं | धघ्रतके दिन श्रीपाइवंनाथ भगवानका अभिषेक ओर 
चूजन किये जाते हैं। जो विधिपूर्वक रविव्रतका पालन करते हैं, उनके 
गलेमे मोक्षरूकष्मीके गलेका हार पड़ता है। ब्रत पूरा होनेपर उद्यापन 
करना चाहिए। 

विवेचन--आषाढ मासके शुक्ल पक्षके प्रथम रविवारसे लेकर नो 
रविवारों तक यद्द ब्रत किया जाता हे। प्रत्येक रविवारके दिन उपवास 
या बिना नमकका एकाशन करनेका नियम है । ब्रतके दिन पाश्वनाथ 
भगवान॒का पूजन, अभिषेक करे तथा समस्त ग्रूहारम्भका त्याग कर, 
कषाय और वासनाकों दूर करनेका प्रयत्न करे । रात्रि जागरण पूवंक 
व्यतीत करे तथा 'ओं ही अह श्रीपाइवेनाथाय नमः” इस भनन्‍्त्रका 
तीन बार एक सी आठ बार जाप करना चाहिए । नो वर्ष ब्रत करने के 
उपरान्त उद्यापन करनेका विधान है। 

पहले वर्ष नव उपवास, दूसरे वर्ष नमक बिना माड़-भात, तोसरे 
वर्ष नमक बिना दाल-भात, चाथे वर्ष बिना नमक खिचड़ी, पाँचवे धर्ष 
बिना नमक रोटी, छठवें घ्ष बिना नमक दही-भात, सातवें ओर आठवें 
वर्ष बिना नमक मूँगकी दाल ओर रोटी तथा नावें वर्ष एक बांरका परोसा 
हुआ बिना नसकका भोजन करे । थालीमें जूठडन नहीं छोड़ना चाहिए | 
अथम रविवार ओर अन्तिम रविवारको प्रतिवर्ष उपवास करना चाहिए ! 
बतके दिन नवधा भक्ति सहित मुनिराजोंको भोजन कराना चाहिए । 

रविव्रतका फल 
खुत॑ वन्ध्या समाप्नोति दरिद्रो ऊमते घनम्‌। 
मूढः भ्रुतमवाप्नोति रोगी मुश्चति व्याधितः ४ 
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अर्थ--रविवारका ब्रत करनेसे वन्ध्या ख्री पुत्र प्राप्त करती है, 
द्रिद्वी व्यक्ति धन शआप्त करता है, मूर्ख व्यक्ति शाखज्ञान एवं रोगी व्यक्ति 
व्याधिसे छुटकारा प्राप्त कर छेता है । 

सप्तपरमस्थान व्रतको विधि 

अथ सप्तपरमस्थानं श्रावणमासे शुक्लपक्षादिमदिनमारभ्य 
शुकक्‍्लसप्तदिनं यावत्‌ कार्यम्‌। धतदिने सस्‍्नपनपूजनजाप्यकथा- 
शअ्रवणदानानि कायोणि। एकवस्तुमक्षणं कार्यमा सप्तदिनम , 
विधिवत्‌ समाप्तावुद्यापनं च । तत्फलम--- 

जातिमैश्वयेगाहेस्थ्यं समुत्कृर्ट तपस्तथा | 

सुराधीशपद चक्रिपद चाहन्त्यसप्तकम्‌ ॥१॥ 

सन्निवाणपर्द भव्यलोके हि जिनमाषितम्‌ | 

क्रमात्कमविदामेति परमस्थानसप्तकम्‌ ॥२॥ 

अर्थ--सप्त परमस्थान ब्रतमे श्रावणमास सुदी प्रतिपदासे श्रावण 
सुदी सप्तमी तक बत करना चाहिए । ब्तके दिन अभिषेक, पूजन, जाप, 
कथाश्रवण, दान आदि कार्योकी करना चाहिणु। सातो दिन एक ही 
बस्तुका भोजन किया जाता हैं। विधिवत्‌ बत करनेके उपर/न्त उद्यापन 
किया जाता है। इस ब्तका फल निम्न हे-- 

जाति, ऐश्वये, गाहंस्थ्य, उत्कृष्ट तप, इन्द्र पदुवी या चक्रवर्ती पद॒वी, 
अह्न्तपदकी प्राप्ति इस प्रतके करनेस होती है। संसारमें निर्वाण ही 
परम पद हे, ऐसा जिनेन्द्र भगवानने कहा है । इस प्रकार सप्तपरमस्थान 
बतके पालनेसे सातवाँ परमपद्‌ निर्वाण प्राप्त होता हैं। अभिप्राय यह है 
कि सप्त परमस्थान ब्रतके पालनेसे सप्त परमपदकी प्राप्ति होती है । 
यह बत लोकिक अभ्युदयके साथ निर्वाणपदकों भी देनेवाला है । जो 
श्रावक इस ब्रतका पालन करता है, वह परम्परासे अल्पकालमें ही निर्वाण 
को प्राप्त कर लेता है । 

विवेचन---सप्तपरमस्थान व्रत श्रावण सुदी प्रतिषदासे सप्तमीतक 
सात दिन किया जाता है | अतिपदाके दिन जहँनन्‍त मगवानूका अभिषेक 
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सथा सप्तपरमस्थान घुजन करनेके उपरान्त 'ऑ हीं अह सल्ञातिपरम- 
स्थानप्राप्तये श्रीअभ्यजिनेन्द्राय नमः” इस भन्‍्त्रका जाप करना 
चाहिए | स्वाध्याय, सामायिक आदि धार्मिक क्रियाओसे निबृत्त होकर 
उपवास करना चाहिए। यदि उपधास करनेकी शक्ति न हो तो किसी 
एक ही वस्तुका आहार अहण किया जाता है। आहारमें दो अनाज या 
दी वस्तुएँ नहीं होनी चाहिए। केवछ एक अनाज होना आवश्यक है--- 

द्वितीयाके दिन सप्तपरमस्थान चूजन, अभिषेकके उपरान्त 'ओ हीं 
अहे सदगहस्थपरमस्थानप्रासये श्रीचन्द्रप्रभजिनेन्द्राय नमः 
मन्त्रका जाप करना, तृतीयाकों 'ओं हीं अह श्री पारिवाज्यपरम- 
स्थानप्रापये श्रीनेमिनाथज़िनन्द्राय नमः मन्त्रका जाप; चतुर्थी 
को ओ ही भहं श्रीखुरेन्द्रपरमस्थानप्रातये श्रीपाश्वनाथ- 
जिनेन्द्राय नमः' मन्त्रका जाप, पंञ्ममीको 7 ॥ अह श्रीसाम्रा- 
राज्यपरमस्थानप्राप्ये श्रीशीतछूनाथजिनेन्द्राय नमः” मन्त्रका 
जाप; पष्टीकों 'ओ ही अह श्री आहेन्त्यपरमस्थानप्राप्ये श्रीक्षान्ति- 
नाथजिनेन्द्राय नमः” मन्त्रका जाप; एवं सप्तमीको 'ओ हीं अहं 
श्रीनिवोणपरमस्थानप्राप्तये श्रीवीरजिनेन्द्राथ नमः मन्त्रका 
जाप किया जाता है। सातदिन च्त करनेके उपरान्त उद्यापन करनेका 
विधान है। घतके दिनोमे राज़िजागरण करना चाहिए, यदि शक्ति न 
हो था ओर किसी प्रकारकी बाधा हो तो मध्यरात्रिम एक प्रहर शयन 
करना चाहिए। 


शीबष॑सुकुद सप्तमो ब्त 


अथ भ्रावणमासे शुकलपक्षे सप्तमीदिनेष्यादिनाथस्थ वा 
पादवनाथस्यथ कण्टे मालां शीषर मुकु्ट च निधाय उपवास 
कुयोत्‌ू । न तु एतावता बीतरागत्वहानिर्भवति। यतः कापि 
कन्या तु खवेधच्यनियारणाय जिनशासनागमोद्विएटविधि कुरुते । 
पतद्धचिधिनिन्दकस्तु जिनागमद्रोही जिनाशालोपी भवतीति न 
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सन्देहः कार्य: । सकलकीत्तिमिः खकीये कथाकोपे श्रुतासागरे- 
स्तथा दामोदरैस्तथादेवनलन्द्मिर अ्रदेवेश्व तथैव प्रतिपादितमतः 
पूर्वक्रमो नाक्रमो शेयः। 

अथे--श्रावण झुक्ला सप्तमीको आदिनाथ या पाश्वनाथफे कण्ठमें 
माला ओर शिरमें मुकुट बाॉँधकर उपवास करना, शीर्ष मुकुट सप्तमी 
बत है। बीतरागी प्रभुके गलेम माला ओर शिरपर मुकुट बाँधनेम बीत- 
रागताकी हानि नहीं होती है, क्योंकि कोई भी कन्या अपने वेधव्यके 
निवारणके लिए. जिनागमम बतायी हुई विधिका पालन करती है । जो 
कोई इस विधिकी निन्‍द्रा करता है, वह जिनागमद्रोही तथा जिनाज्ञा- 
लोपी होता है, अतः इस विधिसें सन्देह नहीं करना चाहिए। सकल- 
कीत्ति आचार्यने अपने कथाकोपमे, तथा श्रुतसागर, दामोदर, देवनन्दी 
और अश्रदेव आदिने भी इस विधिका कथन किया है। अतः ऊपर 
जिस विधिका कथन किया है, वह समीचीन हे, क्रमपूर्वक है, भक्रमिक: 
नहीं है । 

विवेचन---शीर्षमुकुट सप्तमी व्रत श्रावण सुदी सप्तमीकों किया 
जाता है। इस दिन कन्याएँ या सोभाग्यवती ख्त्रियाँ अपने सोभाग्यकी 
बृद्धिके लिए भगवान्‌ आदिनाथका पूजन, अभिषेक करती हैं तथा 
प्रोपधोपवास करती हुई धघर्मध्यानसे दिन व्यतीत करती है। इस ब्त 
में आऑ ही श्रीवृषभतीर्थकराय नम- इस मन्त्रका या “ओँ 
हीं श्रीपाश्वनाथाय नमः” इस मन्त्रका जाप किया जाता है। रातको 
जागरण करना आवश्यक माना गया है । मुकुटसप्तमी बतमें भगवान्‌ 
आदिनाथ ओर पारवनाथके नामाकी एक हजार आठ जाप करनी 
चाहिए. । इस ब्रतमें रातको बृहत्खयंभूस्तोन्न, लंकटहरण बिनती, 
दुःखहरण बविनती, कल्याणमन्दिर, भक्तामर आदि स्तोन्नका पाठ करना 
चाहिए । अष्टमीके दिन अभिषेक, पूजन आर सामायिकके पश्चात्‌ एकाशन 
करना चाहिए । पषष्ठीसे लेकर अष्टमी तक तीन दिनोंका पूर्ण शीलब्रत 
पालन किया जाता है। 
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अक्षयनिधि ब्रतकी विधि 


अक्षयनिधिनियमस्तु श्रावणशुक्ला दशमी भाद्रपदशुकला 
ततकृप्णा चेति दशमीत्रयं पश्चवर्ष यावत्‌ बतं कार्यम्‌; दशमी- 
हानों तु नवम्यां व्ृद्धो तु यस्मिन दिने पूर्णा दशमी तस्मि- 
न्‍्नेव दिने अतं कायम्‌ ; वृद्धिगततिथों सोदयप्रमाणेदपि ब्तं न 
कार्यम । 

अथे--अक्षयनिधि बत श्रावणझुक्ला दशमी, भाद्धपदछुका दशमी, 
भाद्रपद कृष्णा दशमी, इस प्रकार तीन दशमियोंको किया जाता है। 
यह ब्रत पाँच वर्ष तक करना होता है । दशमी तिथिकी हानि होनेपर 
नवमीकों व्रत ओर दशमी तिथिकी वृद्धि होनेपर जिस दिन पूर्ण दशमी 
हो उस दिन ब्त किया जाता है। बृद्धगत तिथि छः धरीस अधिक हो 
तो भी दूसरे दिन बत करनेका विधान नहों हे। यह व्रत वर्षम तीन 
दिनसे अधिक नहीं किग्रा जाता हे, तिथि वृद्धि होनेपर भी एक दिन 
अधिक करनेका निष्रम नहों है । 

विवेचन--अक्षयनिधिि व्रत श्रावण सुदी दशसी, भादो वदी दश्सी 
ओर भादों सुदी दशमी इन तीनो दशमी तिथियोकों वर्षमे एक बार 
किया जाता है । इस चतका दूसरा नाम अक्षयफल दशमी ब्त भी है । 
अक्षयनिध्ि ब्रत करनेवालेको दशमीके दिन प्रोषध करना चाहिए | ग्रह/- 
रम्भ छोड़कर श्रीजिन-सन्दिरमिं जाकर भगवान्‌ आदिनाथका अभिषेक 
और पूजन करना चाहिए। 3“ ही नमो ऋषभाय” इस मन्त्रका 
जाप उपवासके दिन १००८ करना चाहिए। रात्रिमे जागरण, शक्ति न 
होनेपर अल्प निद्रा ली जाती है। धर्मध्यान बतके दिन विशेष रूपसे 
किया जाता है। शीलब्रत श्रावण सुदी नवमीसे लेकर मादों सुदी 
एकादशी तक इस ब्रतके धारीकी पालना चाहिए । 


मासिक खुगन्ध ददामी व्रत 
मासिकसुगन्धद्शमीयतं तु पौषशुक्ृपञ्चमीमार भ्य दशमी- 
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पर्यन्त॑ भवति हानों वृद्धो च स एवं मार्गों शेयः, इत्यादीनि 
मासिकानि सवन्ति ॥ 

अरथे--सुगन्वदशमी व्रत पोपशुक्ा पद्ममीसे दशमी तक किया 
जाता है। तिथिकी हानि, वृद्धि होनेपर पूर्वोक्त क्रम समझना चाहिए । 
इस प्रकार मासिक बप्रतोका कथन समाप्त हुआ । 

विवेचन--सुगन्ध दशमी ब्रत भादों सुद्दी दशमीकों किया जाता 
है । न मालूम आचायेने यहाँ किस अभिश्रायसे पोष सुदी पंचमीसे पोष 
सुदी दशमी तक किये जानेवाले ब्तकों सुगन्ध दशमी ब्त कहा है। 
इस ब्तकी प्रसिद्धि भादों सुदी दशमीकी है । 

ब्रतके दिन चारों प्रकारके आहारका त्याग कर श्रीजिनेन्द्रदेवकी 
पूजा, अभिषेक आदि करे। दसवें तीर्थंकर श्रीशीतलनाथ भगवानकी 
पूजा विशेषतः की जाती हैं। रात्रि जागरणपूर्वक बितायी जाती है। 
ओ हीं अहँ श्रीशीतलनाथ जिनेन्द्रायः नमः सन्त्रका जाप किया 
जाता है। प्रोपधके दूसरे दिन चोबीसो भगवान्की पूज, तथा अतिथिकों 
आहार दान देनेके उपरान्त पारणा की जाती है। इस बतको सौभा- 
ग्यकी आकांक्षासे ग्रायः ख्त्रियाँ करता हैं। ब्तके मध्याद्धमें पूर्वोक्त 

मन्त्रके प्रत्येक उच्चारणके साथ अग्निर्मे घृपषका हवन किया जाता है । 
सांवत्सरिक ब्रत 

सांवत्सरिकानि नन्‍्दीश्वरपडगक्तेचारिज्यशुद्धि दुःखहरण- 
खुखकरणलशक्षणपं।क्तांसहनिष्क्रीडितभद्रावसन्त जिला कसार श्र त - 
स्कन्धावमानपंक्तिमुरजमध्यसदंगमध्यशातकुंभश्रतशानद्वादश - 
ब्रत त्रिपच्चाश त्कियाघातिक्ष पादी।ने घतानि त्सारेकानि 
भवन्ति । 

अर्थे--नन्दीइवरपंक्ति , चारिश्यशुद्धि, दुःखहरण, सुखकरण, रक्षण- 
पंक्ति, सिंहनिष्क्रीडित, भद्ध/वसन्त, प्रिलोकसार, श्रतस्कन्ध, विमान- 
पंक्ति, मुरजमध्यझदंग, मध्यशतततकुस्म, श्रत्तजञान, ह॒/द्शब्रत, त्िपन्‍्चा- 
शत्‌ क्रिया एवं घातिक्षय आदि ब्त सांवच्सरिक चत कहे जाते हैं । 
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नन्‍्दीश्वरपंक्तो पट॒पञ्चाशदुपवासाः द्विपचध्चाशत्पारणाः 
भवन्ति । इदं ब्रतं॑ वत्सरमध्ये मासत्रयमष्टादशदिनपयन्तं 
स्वशकत्या करणोयम्‌ । 

अर्थ--नन्दीश्वरपं क्ति बतमें ५६ उपवास और ०२ पारणाएँ होती 
हैं। यह व्रत एक वर्षमें तीन मास अठारह दिन तक अपनी शक्तिके 
अनुसार किया जाता है । 

विवेचन--नन्‍्दीइवरपंक्ति ब्रत १०८ दिनमें पूर्ण होता हे। इसमें 
पहले चार उपवास ओर चार पारणाएँ की जाती हैं। पश्चात्‌ एक वेला-- 
दो दिनका उपधास करनेके अनन्तर पारण करनेका नियम है । तदुपरान्त 
एक उपवास, पश्चात्‌ पारणा इस प्रकार १२ उपवास ओर १२ पारणाएँ 
करनी पड़ती हैं। अनन्तर एक वेला करनेके उपरान्त पारणा की जाती 
है । इसके पश्चात्‌ उपवास और पारणा इस क्रमसे करते हुए १२ उप- 
बास ओर १२ पारणाएँ सम्पन्न की जाती हैं। पुनः एक बेला करनेके 
अनन्तर पारणा की जाती है। तत्पश्चात्‌ उपवास ओर पारणाके क्रमसे 
१२ उपवास ओर पारणा करनेका विधान है। पुनः एकबेला और पारणा 
करनेके पश्चात्‌ उपवास आर पारणा क्रमसे आठ उपचास ओर आठ 
पारणाएँ करनी चाहिए। इस प्रकार इस ब्तमें कुऊ चारवेला, ओर 
अड़तालीस उपवास तथा बावन पारणाएँ होती हैं। कुछ उपवास 
(४+१ २+१ २+१२+८+४ वेला--८ »9-५६ उपवास । पारणाएँ 
४+१+१२+-१+-१ २+१+१ २+१+८८७५२ होती हैं। इस ब्त में 3० 
हीं नन्‍्दीश्वरद्वीपस्थाकृत्रिमजिनाल्यस्थजिनविम्बेभ्यो.. नमः 
मन्त्रका जाप किया जाता है | तीन महीना अढारह दिनतक शीलब्रतका 
परालन भी करना चाहिए । 


चारित्र्यशुद्धि ब्रतकी ठयवस्था 


चारिच्यशुद्धों दशशतचत्वारिंशदुपवासाः सूत्रक्रमेण हिंसादि- 
पापानां त्यागश्व कार्य: | इदं पड़वर्षकाले परिपूर्ण भवति। 
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अर्थ--चारित्रशुद्धि ॒त १०४७२ उपबासका होता है । इस बतमें 
उपचासके दिन हिंसादि पापोका अतीचार सहित त्याग करना चाहिए । 
६ बर्षमें यह चत पूरा होता है। इसमें एक उपवास पश्चात्‌ एक पारणा , 
पुनः उपचास पश्चात्‌ पारणा इसप्रकार उपवास आओर पारणाके क्रम से 
२०८४ दिनो परिषूर्ण होता है । 

सिंहनिष्क्री ड़ित ब्रतकी व्यवस्था 

सिंहनिप्कीडितं. त्रयोदशमासैरष्ााविशतिदिनेः परिपूर्ण 
भवति । अवदोषो विधिः हरिवंशपुराणाद्‌_ बृहत्सार- 
चतुर्विशतिकाग्रन्थादुद्यापनसाराच्च सम्यग्‌ ज्ञातव्यः, 
अन्न तु विस्तारभयानन व्याख्यातः | एतेषु हानिवृद्धिकमो न 
व्यावर्तितः, यतो हि एतानि व्रतानि महामुनीनां संचारितान्येव । 
भ्रावकस्यापि करणीयत्वाडुपद्दिषश्ठानि । अतः श्रावके्दे शकालामि- 
जैश्य दव्यक्षेत्काईभावान्‌ समाश्रित्य सम्यगयत्नाचारतया 
तिथिव्रतमागमनुलब्नथ श्रुतानुकूलतया यतेमोगोविरोधेन तत- 
माचरणीयम्‌ | इति वात्सरिकानि वतानि । 

अथे--सिंहनिष्क्रीडित ब्त तेरह मास अद्याईस दिनोमें पूर्ण होता 
है। शेष ब्तोकी विधि हरिवंश पुराण, बृहत्सारचतुर्विशतिका और 
उद्यापनसारसे सम्यक्‌ प्रकार अवगत करनी चाहिए, यहाँ विस्तारभयसे 
नहीं दी गयी है । इन ब्॒तोंकी तिथियोके हानि, वृद्धि क्रमको भी वर्णन 
नहीं किया गया हैं, क्योंकि ये ज्त महाभुनियोके होते हैं। साधारण 
श्रावक इन ब्रतोका पालन नहीं कर सकता है। हाँ, घतथारी विशेष 
श्रावक इनका पालन कर सकता है, इसीलिए यहाँपर इनका वर्णन 
किया गया है । अतएवं देश-काल मर्यादा विज्ञ श्रावककों द्रव्य, क्षेत्र, 
काछ और भावका आश्रय लेकर सम्यक्‌ यत्नाचार पूवेक चततिथि मार्ग- 
का उलंघन न करते हुए आगमके अनुकूल और मुनिमागंके अविरोधी 
घतोका आचरण करना चाहिए। इस प्रकार साँवत्सरिक ब्रतोका निरू- 
पण समाप्त हुआ । 
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विवेचन--सिंहनिष्क्रीड़ित न्रत तीन प्कारका होता है--उत्तम, 
सध्यम और जघन्य । उत्तम सिंहनिष्क्रीडित बत १३ महीना २८ दिन 
तक किया जाता है, मध्यम ५ महीना १० दिन ओर जधन्य ३ महीना 
२० दिकतक किया जाता हैे। जघन्य बतमें ६० दिन उपवास ओर 
२० दिनकी पारणाएँ होती हैं । प्रथम एक उपवास, पश्चात्‌ पारणा, 
अनन्तर दो दिनका उपवास एक पारणा, पश्चात्‌ एक उपवास, पारणा; 
तत्पश्चात्‌ तीन दिनका उपवास पारणा, पाँच दिनक्ा उपवास पारणा, 
पवार दिनका उपवास पारणा, पाँच दिनका उपवास पारणा, पुनः पाँच 
दिनका उपवास पारणा, पश्चात्‌ चर दिनक्रा उपधास पारणा, पाँच दिन- 
का उपवास पारणा, तीन दिनका उपवास पारणा, चार दिनका उपवास 
पारणा, तीन दिनका उपवास पारणा, एक दिनका उपवास पारणा, दो 
दिनका उपवास पारणा एवं एक दिनक्रा उपवास पारणा की जाती हे । 
अर्थात्‌ ४+ २+१+३+र२ + ४ + ३+७ + ४ + ७+७ + ४+७५ + ३+ 
४ + २+३-+१+-२+१ दिनों के उपवासोके अनन्तर पारणाएँ की जांती 
हैं। इस बतको शक्तिशाली, इन्द्रियजयी और ध्ती श्रावक्र ही कर सकते 
हैं । यह तपकी प्रक्रिया है। मध्यम ब्रत करनेवाला उपयुंक्त उपवासोंसे 
भी दूने उपवास करता है, तब पारणा होती है । उत्तम विधि करनेबाला 
२+ ४+२ + ६ + ४७ + <+६+१०+<८ + १०+१० + <+१०+६ + ८+ 
४+ ६ + २+४+२८२० मध्यकी पारणाएँ, कुक १४० दिन पुनः इस 
प्रकार ब्रतारम्भ करता है तथा तीसरी बार २+४+२ + ६ +- ४+८ + ६+ 
१० -+- ८<+१०+१०+ <+१०+ ६+८ + ४+ ६+२+ २+ २ इस 
प्रकार कुल धत-दिन संख्या १४०+१४०+ १३८-४१८ उपचास + २० 
पारणा+१२० उपवास+२० पारणा ११५ उपवास + २० पारणा-४१८ 
दिन अर्थात्‌ १३ महीना २८ दिन प्रमाण | 


अपूब ब्रतकी विधि 


भगवन्‌, ! अपूर्वेत्रतस्य कि स्वरूपमिति पृष्टे उत्तरमाह-- 
श्रुयतां ध्रावकोत्तम ! भाद्रपदमासे शुक्तलूपक्षे पूर्वांदेदिवसत्रये 
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त्रियत्र॑ च क्रियते; तत्र भुक्तिरेकान्तरेण वा पश्चाब्दानि यावत्काय 
ततइचोद्यापनम्‌ , पूर्वतिथिक्षये पूर्वा तिथिरमावस्या कार्या एत- 
दूवतं पाक्षिक चान्येः प्रोक्त तेषामपेक्षया द्वितीया पूर्वा भवति, 
बतं तु चतुर्थीपर्यन्तं भवति । परन्तु नेतन्मतं प्रमाणं, कथ्थं बला- 
त्कारिणां मते चतुर्थी दशलाक्षणिकवतस्यादिधारणादिनत्वात्‌ 
न ग्राद्मा; अधिकतिथावधिकमार्गेण व्रतं कार्यम दाने छाहे भोग- 
उपभोगे वीरियेण संमतेण केवचललड्रीउ दंसणणाणे चरित्तेय 
इति फल ज्ञातव्यम्‌ । 
अर्थें--हे भगवन्‌ ! अपूर्धव ब्ततका क्या स्वरूप है, इस प्रकार 
प्रइन करनेपर, संततस गणघरने उत्तर दिया--हे क्रावकोक्त म ! सुलिये--.. 
भाद्वपद्‌ मासमें छुक्‍्ल पक्षम पूर्वांदि तीन दिन ओर तीन राज्रियोर्म चत 
करते हैं | एक दिन ब्रत, पश्चात्‌ एकाशन पुनः श्रत इस प्रकार तीन दिन 
घत किया जाता है। पाँच वर्ष तक व्रत करनेके उपरान्त उद्यापन किया 
जाता है। पूर्व तिथिके क्षय होनेपर पूर्वा तिथि अमावस्या मानी जाती 
है । कुछ आचार्य इस घतको पाक्षिक मानते हैं । उनके सतसे तिथिक्षय 
होनेपर पूर्वा द्वितीया तिथि ली गयी है, अतः दवितीयासे चतुर्थी पर्यन्त 
ब्रत करना चाहिए | परन्तु यह मत प्रामाणिक नहीं हे, क्योकि बलात्कार 
गणके आचार्य चतुर्थी तिथिको दशलक्षण ब्रतकी घारणा तिथि मानते है, 
अतः चतुर्थीका ग्रहण नहीं होना चाहिए। 
तिथिद्ृद्धि होनेपर एक दिन अधिक ब्त करना चाहिए । इस बतका 
फल अपूर्व ही होता है। दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीये, सम्यक्तव, 
क्षायिक लड्धि, क्षायिक ज्ञान ओर क्षायिक दर्शन और क्षायिक चारित्र 
आदिकी प्राप्ति इस ब्तके करनेसे होती है। 
विवेचन--अपू्व बत भादों सुदी प्रतिपदासे लेकर तृतीया तक 
किया जाता है | इसका दूसरा नाम त्रेलोक्य तिरुक ब्त भी है। इस 
बतमें प्रतिदाको उपवास कर गृहारम्भका त्यागकर तीनों कालकी 
प्वोबीसीकी चूजा करनी चाहिए अथवा तीन लोककी रचनाकर अकृत्रिम 
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जैत्यालयोंकी स्थापना कर विधिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। तीनों काल 
आओ ही अलोकसस्कन्ध्यकृत्रिमजिनालये भपो नमः” मन्त्रका जाप 
करना चाहिए। द्वितीयाके दिन उपवास करना ओर शेष धार्मिक विधि 
पूर्व बत्‌ ही सम्पन्न की जाती है । तृतीयाके दिन उपवास करना, घरका 
आरम्भ त्याग कर जिनालयमें जाकर उत्साह पू्रंक धार्मिक अनुष्ठानोंको 
पूर्ण करना । अकृत्रिम जिनालयोका पूजन, विकास सम्बन्धी चतुविशति 
जिनपूजन आदि घूजन विधानोंकों विधिषृवंक करना चाहिए। इस दिन 
तीनो काल “3० हीं ज्विकालसम्बन्धिजत्रिचतुर्विशातती थंकरेम्यो 
नमः” इस मन्त्रका जाप किया जाता है। रात जागरण कर धर्मध्यान 
चूर्वक बितायी जाती है तथा चोबीसो भगवानकी स्त॒तियोंको रातमें पढ़- 
कर भावनाओको पवित्र किया जाता हैं | तिथि क्षय होनेपर इस घतको 
अमावस्थासे आरम्भ करना चाहिणु, समाप्ति सर्वदा ही तृतीयाकों की 
जाती है | लोकमें तिलक बतका विधान अन्यत्र केवल तृतीयाका ही 
मिलता है, परन्तु पूरी विधि तीन दिनोमे सम्पन्न की जाती है। तीन वर्ष 
या पाँच वर्ष ब्त करनेके पश्चात्‌ उद्यापन किया जाता है । 
पुरन्दर-ब्रत-विधि 

अथ पुरन्दरवतमाह-यत्र तत्र क्वचिन्मासे समारभ्य 
शुक्‍लपक्षे प्रतिपदमार भ्याष्रमी पर्यन्तं कार्यम्‌ । अन्न प्रतिपदश्म्योः 
प्रोषधं शेषमंकभुक्तश्च वा एकान्तरेण वर्त कार्येम्‌ । एतद्वतमनि- 
यतमासिक नियतपाक्षिक द्वादशमासिकं शेयम्‌ । फलश्चेतत्‌-- 

दारिद्र बमगशादूल मूल माक्षश्थ निश्चलम्‌ । 

पुरन्दर्रावाधि विद्धि सर्वासद्धपरद तुणाम्‌ ॥१॥ 

अर्थे--पुरनद्र बतका स्वरूप कहते हैं--किसी भी महीनेमें हुक्ल- 
पक्षकी प्रतिपदासे अष्टमी तक पुरन्दर ब्रतका पालन किया जाता है । प्रति- 
पदा ओर अष्टमीका ग्रोषध तथा शेष दिनोंमें एकाशन अथवा एकान्तरसे 
उपवास और एकाशन करने चाहिए अर्थात्‌ प्रतिपदाका उपवास द्वितीया 
का एकाशन; तृतीया उपवास चतुर्थीका एकाशन, पर्चमीका उपवास 
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षष्ठीका एकाशन, सप्तमीका उपवास और अष्टमीका एकाशन, किये जाते 
हैं। यह चत अनियत मासिक और नियत पाक्षिक है, क्योकि इसके 
लिए कोई भी महीना निश्चित नहीं हे पर छुक्ल पक्ष निश्चित है । 
इसका फल निम्न हे--- 

पुरनदर ब्रत दरिद्वतारूपी झूगको नष्ट करनेके लिए सिंहके समान है 
और मोक्षरूपी लक्ष्मीकी प्राप्तिकि लिए मूल कारण है अर्थात्‌ इस ब्रतके 
पालन करनेसे निश्चय ही मोक्षलक्ष्मीकी प्राप्ति होती है । तथा यह न्त 
मलुष्योंको सभी प्रकारकी सिद्धियाँ प्रदान करता है । अभिप्राय यह है 
कि पुरनद्र ब्रतका विधियूवंक परून करनेसे रोग, शोक, व्याघि, व्यसन 
सभी दूर हो जाते हैं तथा कालान्तरमें परम्परासे निर्वाणकी प्राप्ति 
होती है । 

विवेचन--क्रियाकोषर्म बताया ग्रय्रा है कि पुरनदर बतमें किसी 
भी महानेकी शुक्ला श्रतिपदास लेकर अष्टमी तक लूगातार आठ दिनका 
ग्रोषध करना चाहिए। आठो दिन घरका समस्त आरम्भ स्यागकर जिना- 
लरूयमे भगवान्‌ जिनेन्द्रका अभिषेक, पूजन, आरती एवं स्तवन आदि 
करने चाहिए । आठ दिनके उपचासके पश्चात्‌ नवमी तिथिको पारणा 
करनेका विधान है । यह काम्य ब्रत है, दरिद्वता एवं रोग-शोकको दूर 
करनेके लिए किया जाता हे । बतके दिनोमें रात्रिको धर्मध्यान करना, 
राज्ि जागरण करना, जिनेन्द्र प्रभुकी आरती उतारना एव्र भजन पढना 
आदि क्रियाएं भी करमा आवश्यक है। रातके मध्यभागमें अल्प निद्रा 
लेना तथा जिनेन्द्र प्रभुके गुणाका चिन्तन करनों ओर सामायिक स्वाध्याय 
करना भी इस ब्रतकी विधिके भीतर परिगणित है। प्रोषधके दिनामें 
स्नान, तेलमदंन, दुन्तथावन आदि क्रियाओका त्याग करना चाहिए । 
यदि आठ दिनतक लगातार उपवास करनेकी शक्ति न हो तो चार दिनके 
पश्चात्‌ पारणा कर लेनी चाहिए, पारणामें एक ही अनाज तथा एक ही 
प्रकारकी वस्तु लेनी चाहिए | जिनमें उपयुक्त पश्रकारसे च्त करनेकी शक्ति 
न हो, वे अष्टमी और प्रतिपदाका उपवास करें तथा दोष दिन एकाशन 
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करें। अन्य धार्मिक क्रियाएँ समान हैं, स्नान करनेवालेकों द्वव्यपूजा 
ओर स्नान न करनेवाले आवकको भावषुजा करनी चाहिए । ब्रतके 
दिनोमें प्रतेदिन णमोकार मन्त्रका एक हज़ार आठ बार जाप करना 
चाहिए । एकाशनके दिन तीन बार प्रात3, दोपहर ओर सन्ध्याको एक 
हज़ार आ।ठ बार णमोकार मन्त्रका जाप करना चाहिए। 


दशलक्षण ब्रतकी विधि 


द्शलाक्षणिकवते भाद्धपदमासे शुकले श्रीपश्चमी दिने प्रोषधः 
कारयेः, सर्वग्ृहारम्भं परित्यज्य जिनालये गत्वा पूजार्चनादिकश्न 
कार्यम्‌ । चतुर्विशतिकां प्रतिमां समारोप्य जिनास्पदे दशलाक्ष- 
णिक॑ यन्त्र तदग्रे घ्ियते, ततश्व स्नपनं कुर्यात्‌, भव्यः मोक्षामि- 
लापी अप्रधापूजनद्रव्येः जिन पूजयेत्‌ । पश्चमीदिनमारभ्य 
चतुदंशीपर्यन्तं बतं कार्यम्‌ , चर्मचय विधिना स्थातव्यम्‌ । इदं ब्रतं 
दशव्षपयेन्तं करणीयम्‌, ततश्रोद्यापनं कुर्यात्‌। अथवा दशोप- 
वाखाः कार्यो: । अथवा पश्चमीचतुरेश्योरुपवासद्वयं शोषमेकाशन- 
मिति केषाशञिन्मतम्‌ , तत्त शक्तिहीनतयादड्ञीकृत॑ न तु परमो 
मागेः । 

अर्थे--दशलक्षण बत भाद्रपद मासमें झुक्ृलपक्षकी पद्चमीसे आरम्भ 
किया जाता है । पव्चमी तिथिकों प्रोषध करना चाहिए तथा समस्त 
गृहारस्भका व्यागकर जिन-मन्दिरमे जाकर पूजन,अचंन, अभिषेक आदि 
आमिक क्रियाएं सम्पन्न करनी चाहिए । अभिषेकके लिए चौबीस भगवोन- 
की प्रतिमाआकों स्थापन कर उनके आगे दशलक्षण यन्त्र स्थापित करना 
चाहिए | पश्चात्‌ अभिषेक क्रिया सम्पन्न करनी चाहिण। मोक्षामिलाषी 
भव्य अष्ट द्वव्योसे भगवान्‌ जिनेन्द्रका पूजन करता है। यह बत भादों 
सुदी पल्चमीसे भादो सुदी दशमीतक किया जप्ता है । दसों दिन बह्य- 
चर्यका पान किया जाता है । 

इस ब्तको दस वर्षतक पालन किया जाता है, पश्चात्‌ उद्यापन कर 

पृ६्‌ 
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दिया जाता है | इस ब्तकी उत्कृष्ट विधि तो यही है कि दस उपचास 
लगातार अर्थात्‌ पश्चमीसे लेकर चतुर्देशी तक दस उपवास करने चाहिए। 
अथवा पश्चमी ओर चतुर्दशीका उपवास तथा शेष दिनोंमे एकाशन 
करना चाहिए, परन्तु यह व्रत विधि शक्तिहीनोके लिए बतायी गयी है, 
यह परममार्ग नहीं है । 

विवेचन--दशलक्षण घत भादो, माघ और चैन्न मासके शुक्लपक्षमें 
पञ्चमीसे चतुर्दशीतक किया जाता है। परन्तु अ्रचलित रूपमें केवल 
भाद्रपदमास ही ग्रहण किया गया है। दशलक्षण बतके दस दिनोमें 
ज्िकाल सामायिक, वन्दन। ओर प्रतिक्रमण आदि क्रियाओको सम्पन्न 
करना चाहिए । ब्तारम्भके दिनसे लेकर व्रत समाध्तितक जिनेन्द्र भग- 
वानके अभिषेकके साथ दशलक्षण यम्त्रका भी अभिषेक किया जाता 
है। नित्य नेमित्तिक पूजाओफे अनन्तर दशलक्षणपूजा की जाती है । 
पब्चमी पष्ठी, सपसतमी आदि दश तिथियोम क्रमसे प्रत्येक तिथिको 
'४० ही अहन्मुखकमलसमुद्गताय उत्तमक्षमाधमोज्ञाय नमः 
“४० हीं अहन्मुखकमलूसमुद्गताय उत्तममार्देवधर्मौज़ाय नमः 
'3० हीं अहेन्मुखकमलसमुद्गताय उत्तमाजंबधमाौज्ञाय नमः! 
'४० हों अहन्मुखकमलसमुदगताय उत्तमसत्यधर्मौज्ञाय नमः? 
“४४ ही अहंन्मुखकमलसमुद्वताय उत्तमशांच्धरमौज्ञाय नमः” 
'४० ही अर्हन्मुखकमलूसमुद्रताय उत्तमसंयमधर्माज़्ाय नमः” 
“४० हं। अहेन्मुखकमलसमुद्ताय उत्तमतपधमौज्ञाय. नमः 
'४9 ही अहंन्मुखकमलसमुद्गताय उत्तमत्यागधर्मौड़ाय नमः 
“३४० ही अहं न्‍्मुखकमलस मुद्गताय उत्तमाकिश्वनधमौ ज्ञाय नमः” एवं 
3० हीं अहेन्मुखकमलसमुद्वताय उत्तमच्रह्मचयेघधमोझ्ञाय नमः? 
मन्त्रका जाप करना चाहिए । समस्त दिन स्वाध्याय, पूजन, सामायिक 
आदि कार्यो्में व्यतोत करे, राज्नि जागरण करे और समस्त विकथाओंका 
त्याग कर आत्मचिन्तनसे छीन रहे । दसों दिन यथाशक्ति प्रोषध, वेला, 


तेल , एक्शन, उलोदर एवं रसपरित्यणा करने चाहिए । स्वादिष्ट 
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भोजनका स्थाग करे तथा स्वच्छ और सादे बख धारण करने चाहिए । 
इस ब्रतका पालन दस वर्षतक किया जाता है । 


तिथिक्षय होनेपर दशलक्षण ब्रतकी व्यवस्था 
और घबलतका फल 


आदितिथिक्षये चतुर्थीतः, मध्यतिथिक्षये चतुर्थीतः अध्- 
म्यादितिथिह्ासे5पि चतुर्थीतः बतं कार्यम्‌ । नन्‍्वेकान्तरेण बले 
कृते सति अष्टम्यामपि पारणा भवतीति दूषणम्‌ , नेव॑ं वाच्यम्‌ 
एकान्तरस्यागमोक्तत्वात्‌ । तिथिक्षये5पि पश्चम्यां पारणादोष 
आगचष्छति, इति न वाच्यं प्रोषधोपवासकथितपश्चम्याः चतुथ्या- 
मेवाध्यारोपात्‌ । एवं दशवर्षपर्यन्तं ब्रत॑ पालनीयम्‌ , ततश्रो- 
चापनं भवेत्‌ | एतस्य फल तु मुक्तिरिति निर्णयः । 

अर्थ--दशलक्षण ब्रतमे आदितिथि पश्चमीका अभाव होनेपर 
चतुर्थी तिथिसे ब्रतारम्भ, मध्यतिधिका अभाव होनेपर चत॒र्थीसे प्रतारम्भ 
ओर अष्टमी तिथिके अनन्तर चतुर्दशी तक किसी भी तिथिका द्वास 
होनेपर चतुर्थीसे ही त्रतका आरम्भ किया जाता है । 

यहाँ शंका की गयी हे कि जो एकान्तर उपचास ओर पारणा करेगा, 
उसे अष्टमीकी पारणा करनी होगी अर्थात्‌ पदञ्लमीका उपवास पषष्ठीकी 
पारणा, सप्तमीका उपवास अष्टमीकी पारणा, नवमीका उपवास दशमीकी 
पारणा इत्यादि एकान्तर उपवासके ऋरमसे अष्टमीकी पारणा आती हे, यह 
दोष है । क्योकि अष्टमी पर्वतिथि हे, इसका उपवास अथबइ्य करना 
चाहिए । आचाये उत्तर देते हैं कि यहाँ प्व॑तिथिका विचार नहीं किया 
जाता है, आगममे एकान्तर उपवास करनेका क्रम बताया गया है, अतः 
यहाँपर एकान्तर उपवास क्रम ही ग्राह्म है। इसलिए अष्टमीकों पारणा 
करनेमें दोष नहीं है । हि 

मध्यमें तिथिक्षय होनेपर चतुर्थीकों उपवास किया जायगा, जिससे 
एकान्तर उपवास करनेवाला पश्चमीको पारणा करेगा, यह भी दोष है । 
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क्योंकि दशलक्षण ब्रतका प्रोषध पत्चमीको होना चाहिए, किन्तु पनब्चमीकी 
पारणा आती है। आचारये इस शंकाका समाधान करते हुए कहते हैं कि 
मध्यमें तिथिक्षय होनेपर चतुर्थीकी उपवास किया जाता है, किन्तु इस 
चतुर्थीमें ही पतञ्नमीका अध्यारोप कर लिया जाता है । उत्तम क्षमाधमंकी 
भावना तथा जाप, जो कि पश्चमीको क्षिया जाता है इसी चतुर्थीकों कर 
लिये जाते हैं, अतः चतुर्थीकों ही पत्चमी मान लिया जाता है। अतएव 
'पशञ्चमीकी पारणामें कोई दोष नहीं हे । इस प्रकार इस दशलक्षण ब्रतका 
पालन दूस वर्ष तक करना चाहिए । 

इस ब्रतका फल मोक्षरूक्ष्मीकी प्राप्ति है ; थ तो इस बतसे लोकिक 
ऐश्वय और अम्युदयकी प्राप्ति होती है, पर वास्तवमें यह चत सोक्ष- 
लक्ष्मीको कालान्तरम देता है। 

विवेचन--तिथिक्षय होनेपर दशलशक्ष्ण ब्तकों चतुर्थीसे प्रारम्भ 
किया जाता है ओर तिथिवृद्धि होनेपर श्रत एक दिन अधिक किया जाता 
है। अन्तिम तिथिकी वृद्धि होनेपर अर्थात्‌ दो दिन चतुर्दशी होनेपर 
प्रथम दिन ब्रत किया जाता है । यदि दूसरी चतुर्दशी भी छः घटीसे 
अधिक हो तो उस दिन भी ब्रत करना होता है तथा छः घटी प्रमाणसे 
अलप होने पर पारणा की जाती है । इस ब्रतका फल अनुपम होता है । 
दस धर्म आध्माके वास्तविक रवरूप है, इनके चिन्तन, मनन ओर 
जीवनम उतारनेस जीच शीघ्र ही अपने कर्माको तोड़कर निर्वाण प्राप्त 
करता है। उत्तम क्षमादि धर्म आत्माकी कर्मकालिमाकों नष्ट करनेमे 
समर्थ है| चतोपवाससे व्रिपयोकी ओर ले जानेवाली इन्द्रियोकी शक्ति 
क्षीण हो जाती हे तथा जीव अपने उत्थानका मार्भ प्राप्त कर लेता हे । 


पुष्पाञ्जलि ब्रतकी विशेष विधि और ब्रतका फल 


पूर्वेकथितपुष्पाज्जलिवयतं पत्चद्निपयेन्त॑ करणीयम । 
तत्र केतकीकुसुमादिभिः चतुर्विशतिविकसितसुगन्धितखुम- 
नोमिश्वतुर्विशतिजिनान्‌ पूजयेत्‌। यथोक्तकुसुमाभावे पूजयेत्‌ 
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पीततन्दुले! । पतञ्चवषोनन्तरं उद्यापनं कार्यम्‌। केवलज्ञान- 
सम्प्राप्तिरितस्य परम॑ फलम्‌। तिथिक्षये वा तिथिबुद्धी पूर्वोक्त 
एवं क्रमः स्मतेब्यः । पुप्पाञ्जलिबते पच्चमीषप्व्योरुपवासः 
सप्तम्यां पारणा अध्टमी-नवम्योरुपवासः दद्मम्यां पारणा, एका- 
न्तरेण तु तिथिक्षये चादिदिने ग्रहीते पारणाद्वयं मध्ये कारयेम्‌ ; 
पञ्चम्यामष्टस्थां च्‌ षष्ख्यामए्रम्यां वा यथैकान्तरं स्वयाक्तथा 
कार्यम; एतत्‌ पुप्पाउ्जलिबतं कमेरोगहर मुक्तिप्रदं च पारम्पर्यंण 
भवति। 

अर्थे--पहले बताये हुए पुष्पाञज्जलि ब्रतकों पाँच दिन तक करना 
चाहिए । इस ब्रतमें केतकी, बेला, चम्पा आदि विकसित और सुगन्धित 
पुष्पोसे चोबीस भगव/न्‌की पूजा करनी चाहिए । यदि वास्तविक पुष्प न 
हो या वास्तविक पुष्पोसे पूजन करना उपयुक्त न समझें तो पीले चावलों- 
से भगवानकी पूजा करनी चाहिएु। पॉच वर्षके पश्चात्‌ ब्तका उद्यापन 
कर देना होता है। इस ब्रतक्ा फल केवलज्ञानकी प्राप्ति होना बताया 
गया हे अर्थात्‌ विधिपूर्वक पुष्पाज्जलि बतके पालनेसे केवलज्ञानकी 
प्राप्ति होती है । तिथिक्षय या तिथिवृद्धि होनेपर पूर्वोक्त क्रम ही अवगत 
करना चाहिए । विथिक्षयरम एक दिन पहलेसे ओर तिथिवृद्धिमें एक दिन 
अधिक ब्रत किया जाता है। पुष्पाज्जलि ब्तमे पथ्चमी ओर षष्टी इन 
दोनो दिनोका उपवास, सप्तमीकों पारणा, अष्टमी ओर नवमीका उपचघास 
तथा दुशमीकों परंणा की जाती है । एकान्तर उपचास करनेवालेको 
अर्थात्‌ एक दिन उपवास दूसरे दिन पारणा, पुनः उपवास तत्पश्चात्‌ 
पारणा इस क़ससे उपवास करनेवालेकों तिथिक्षय होनेपर एक दिन पहले 
से बत करनेके कारण मध्यमें दो पारणाएँ करनी चाहिए। पदच्चमी ओर 
अष्टमीकी पारणा अथवा पष्ठी ओर अष्टमीकी पारणा की जाती है। एका- 
न्‍्तर उपवास ओर पारणाका कम चल सके ऐसा करना चाहिए। यह 
पुष्पान्जलि बत कर्मरूपी रोगकों दूर करनेवाला, लोकिक अभ्युद्यका 
ग्रदाता एवं परम्परासे मोक्षरूक्ष्मीको प्रदान करनेवाला है । 
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विवेचन--पुष्पाब्जलि ब्रतकी विधि पहले लिखी जा चुकी है । 
आचार्यने यहॉपर कुछ विशेष बातें इस ब्रतके सम्बन्धर्मे बतलायी हैं । 
पुष्पाजलि शब्दका अर्थ है कि पुष्पोंका समुदाय अर्थात्‌ सुगन्धित, विक- 
सित ओर कीटाणु रहित पुष्पोसे जिनेन्द्र भगवानकी पूजा इस ब्तवाले 
को करनी चाहिए । पहले बत विधिमें लिखे गये जापको भी पुष्पोंसे ही 
करना चाहिए । यदि पुष्प चढ़ानेसे एतराज हो तो पीछे चाधलोंसे पूजन 
तथा लवंगोसे जाप करना चाहिए। पाँचों दिन पूजन और जाप करना 
आवश्यक है | इस व्रतका बड़ा भारी माहात्म्य बताया गया है, विधि- 
चूवंक इसके पालनेसे केवलज्ञानकी प्राप्ति परम्परासे होती है, कर्मरोग 
दूर होता है तथा नाना प्रकारके लोकिक ऐश्वर्य, धघन-घान्यादि विभूतियाँ 
प्राप्त होती हैं। इसकी गणना काम्य ब्रतोंमें इसीकिए की गयी है, कि इस 
बतको विधिपृ्वक पालकर कोई भी व्यक्ति अपनी छोकिक और पार- 
लोकिक दोनो प्रकारकी कामनाओको पूर्ण कर सकता है । 


उत्तममक्तावली ब्रतकी विधि 


उत्तममुक्तावलीत्रतं बच्मि, ठतृतीयभवमोक्षद्म्‌। भाद्पद्शुकु- 
सप्तक्यां प्रोषधं रऋृत्वा अष्टम्यामुपवासं कुर्यात्‌ । पश्चात्‌-- 

आशिवने मेचके पक्षे षष्ठ्यां खूयप्रभो मवेत्‌ । 

चन्द्रप्रभ्मयोद्श्यामेष चन्द्रप्रभसस्‍्तथा ॥१॥ 

आश्विनशुक्लैकादश्यां कुर्याद्‌ दुप्कमेहानये । 

कुमारखंभवों नामोपचासः शुभदो भवेत्‌ ॥२॥ 

कातिके इयामले पश्षे द्वादश्यां प्रोषधो भवेत्‌ | 

नाम्तः नन्दीश्वरस्तस्य माहात्म्यं केन वर्णितम्‌ ॥ 

कात्तिके धवले पक्ष तृतीयादिचसे मतः । 

सवाथेसिद्धिक॑ नाम चतुवेगप्रसाथनम्‌ ॥ 

काक्तिके घबवले पक्षे लक्ष्यश्वेकादशी दिने । 

प्रातिहायेविधिन्नाम कथितं घ्ंवद्धये ॥ 
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पकाददर्यां तु मार्गस्थ मेचकेपतिशुमप्रदे । 

सर्वखुखप्रद॑ नाम प्रभावः केन वर्ण्यते ॥ 

आश्रह्ययणके शुकले तृतीयः प्रोषधः शुभः । 

अनन्तविधिरित्युक्तमनन्तसुखसाधनम्‌ ॥ 

ण॒व॑ं चतुषु मासेषु, उपवासाः प्रकीत्तिताः । 

प्रत्यब्द ते विधातव्या नवाब्द्मिति साधुमिः॥ 

उपवास दिने जिनेन्द्र स्तपनं पूजनं कार्यम्‌ , नवमवर्ष व्रतोद्यो- 
तन॑ करणीयम्‌। इति उत्तममुक्तावलीवतं भूरिसाधुभिः निगद्तिम। 

अर्थ--उत्तम मुक्तावली धतकी विधिको कहते हैं, यह बत तृतीय 
भव मोक्ष देनेवाला हे । इस ब्रतका प्रारम्भ भावद्धपद झुक्‍्का सप्तमी- 
को होता है। सप्तमीको एकाशन कर भाद्वद झुकक्‍्छा अष्टमीको उपवास 
करना चाहिए पश्चात्‌ आश्विन वदी पष्ठीको सूर्यप्रम नामका उपवास 
लथ। आश्चिन बदी त्रयोदशीको चन्द्रप्रभ नामका उपवास करना चाहिए । 
आश्विन शुक्लपक्षमें दुष्कर्मोके क्षय करनेके लिए. एकादशी तिथिको कुमार- 
संभव नामका उपवास करना चाहिण। यह उपवास सब प्रकारसे छुभ 
करनेवाला होता है । 

कात्तिक कृष्णपक्षमें दहृ।दशी तिथिकों प्रोषधोपवास करना चाहिए । 
इस उपवासकी नन्‍्दीश्वर संज्ञा है। इसकों महिमाका वर्णन कोई 
नही कर सकता है । कात्तिक शुकृलपक्षमें तृतीयाको चतुर्वर्गकों देनेवाला 
सर्वार्थ सिद्धि नामक उपवास किया जाता है। इस उपवासके करनेसे 
सभी मनोकामनाएँ पूर्ण होती हैं । कात्तिक शुक्कमें एकादशी तिथिकों 
आतिहारये नामक उपवास किया जाता है, यह धर्मबृद्धिको करनेवाला 
होता है। मार्गशीर्ष कृष्णपक्षमें एकादशी तिथिको सर्वंसुखप्रद नामक 
उपवास किया जाता हे । इसके प्रभावका वर्णन कौन कर सकता है । 
अगहन सुदी तृतीयाकों अनन्तविधि नामका प्रोषधोपवास किया जाता 
है, यह अनन्तसुखका देने वाल्य होता है । इस प्रकार प्रत्येक वर्षमें मातू- 
पद, आश्रिन, कात्तिक ओर मार्गशीर्ष इन चार महीनोंमें उपवास करने 
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चाहिए । इस विधिसे नो बर्षतक व्रत पालनकर उद्यापन करना चाहिए ४ 

उपवासके दिन भगवान्‌ जिनेन्द्रका अभिषेक, पूजन करने चाहिए । 
इस प्रकार ना वर्षतक बतका पालन कर नोवें वर्ष उद्यापन कर देना चाहिए, 
ऐसा अनेक श्रेष्ठ आचार्योने उत्तम मुक्तावली घतके सम्बन्धमें कहा है । 

विवेचन--मसुक्तावली घतकी विधि पहले बतायी जा चुकी है। 
आचार्यने यहाँपर उत्तममुक्ताचली ब्तकी विधि बतलायी है। उत्तम 
मुक्तावली बत भाद्ध पद, आश्विन, कात्तिक और अगहन इन चार महीनो- 
में पूरा किया जाता है। भाद्धपद झुकुपक्षम सप्तमीका एकाशन ओर 
अष्टमीका उपवास, क्वारमें कष्णपक्षमे पष्ठी ओर त्रयोदर्शाको ओर शुक्ृपक्ष- 
में एकादशीकों उपवास; कात्तिकम कृष्णपक्षम द्वादक्षीकों, ओर शुकृूपक्षमे 
तृतीया ओर एकादशीको उपवास एवं अगहनमे कृष्णपक्षम एकादशीको 
और शुकृपक्षमे तृतीयाको उपचास किया जाता है। इस द्वतमें उपवास- 
के दिनामें पद्चार्त अभिषेक करनेका विधान है। ब्नतके दिनोमे चतु- 
विंशति जिनपूजा की जाती है । रात जागरण पूर्वक बितायी जाती है। 
शील ब्रत भाद्रपदसे आरम्सम कर अगहनतक पाला ज्ञाता है । 

इस चघतम “3० ही सिद्धपरमेप्टिभ्यों नमः मनन्‍्त्रका जापः 
प्रतिदिन उपचासके दिन तीन बार, दोष दिन एक बार एक-एक माला 
अर्थात्‌ १०८ बार जाप करना चाहिए । चारो महीनोम इसीका पालन 
किया जता है तथा भोजन हरी, नमक या कोई रस छोडकर किया 
जाता हे । उपवासके दिन ग्ृहारम्भका बिल्कुल त्याग करना आवश्यक: 
होता है । पारणाके दिन सगवानके अभिषेकके अनन्तर दीन-दु।खी 
व्यक्तियोको आहार करानेके उपरान्त भोजन करना होता है । भोजनमें: 
प्रायः माड-भात लेनेका विधान हे । 


प्रकारान्तरसे सुगन्धददमी ब्रतकी विधि 
खुगन्धद्शमीमाह-- 
भद्दे भादपदे मासे शुकले5स्मिनन्‍्पच्चमीदिने । 
उपोष्यते यथाशक्तिः क्रियते कुसुमाजलिः ॥ 
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तथा षण्छ्यां च सप्तस्यां वाष्टम्यां नवमीदिने । 

जिनानामग्रतों भूयों दशम्यां जिनवेदमनि ॥ 

उपवास समादाय विधिरेष विधीयते । 

चतुर्विशतितीथोनां स्नपनं पूजन ततः ॥ 

खुमघुररसेः पूजां घूषं दशविधं तथा। 

पूणनदुदशमे वर्ष तदुद्यापनमाचरेत्‌ ॥ 

अथे--सुगन्धदह्ममी ब्तकरी विधि कहते हैं--ध्रेष्ठ भाद्पद महीने- 

के शुकृलपक्षकी पन्‍्चमीसे यथाशक्ति पुष्पाञ्नलिब्रत करते हुए पष्टी, सप्तमी, 
अष्टमी ओर नवमीका उपवास या एकान्तर उपवास करने चाहिए । 
दशर्माको जिन-मन्दिरमें जाकर उपवास ग्रहण किया जाता हैं तथा 
चौबीस तीर्थंकरोंकी पूजा, अभिषेक क्रिया की जाती हैं। दशाड्री धूप 
भगवानऊे सामने खेयी जाती है। दस वर्ष तक इस ब्रतका प/लन किया 
जाता है, इसके पश्चात्‌ उद्यापन क्रिया सम्पन्न की जाती है। 


अक्षयनिधि व्रतकी विधिके सम्बन्धमें विशेष 


अक्षयनिध्याख्यं ब्तं श्रावणशुक्लपक्षे दशमीदिने दशाब्द- 
मध्यघटोपरिस्थितचतुर्विशतिकायाः स्नपन पूजन च कार्यम्‌ , 
द्शवर्पपयैन्तं ब्रतं भवतीति । पुत्रपोत्रादिवृद्धिकर श्वेति । 

अर्थे--अक्षयनिधि चतमे विशेष विधि यह हे कि श्रावणश्ुक्ला 
दुशमीके दिन दस कमलोके ऊपर घड़ेको स्थापितकर उसके ऊपर चौबीस 
अभगवानूकी प्रतिमाओंको या किसी भी भगवान्‌की प्रतिमाकों स्थापित 
कर अभिषेक और पूजन करना चाहिए । इसी प्रकार भादों बदी दशमी 
ओर भादों सुदी दशमीको भी ध्रत करना चाहिए। अक्षयनिधि ब्रतके 
दुश वर्ष तक करनेसे पुत्र, पोन्न, घन, धान्यकी बृड्धि होती हे । 

विवेचन---अक्षयनिधि ब्रतके सम्बन्धर्मं दो मान्यताएँ हैं---प्रथम 
मान्यता श्रावणवदी दशमी; भादोंवदी दशमी और भादों सुदी दशमी 
इन तीन तिथियोमें त्रत करनेकी है । इस मान्यताका आचार्यने पहले 
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वर्णन किया है । द्वितीय मान्यताके अनुसार यह बत श्रावणवरदी दशमी- 
से आरम्भ किया जाता है तथा भादों बदी दशमीको समाप्त होता है । 
इसमें दोनों दशमी तिथियोंमें उपवास तथा शेष तिथियोंमें एकाशन किये 
जाते हैं । ब्तारम्भके दिन दस कमलोके ऊपर केशर, चन्दन आदिसे 
संस्कृत मिद्टीके घड़ेको रथापित कर, घड़ेके ऊपर थार रखा जाता है। 
थालमें अष्टक्मरूदुल बनाकर भगवानकी प्रतिमा लिंहासन पर स्थापित- 
की जाती है। इस विधिसे प्रतिदिन भगवानूका अभिषेक और पूजन 
किये जाते हैं । अर्थात्‌ श्रावण सुदी दशर्माके दिन प्रतिमा घटके ऊपर 
स्थापित की जाती है, वह भादों वदी दश्मी तक स्थापित रद्दती है । 
प्रतिदिन अभिषेक ओर पूजन होते रहते हैं। इस ब्रतमें प्रतिदिन दस 
अष्टक, दस अध॑ ओर दस फल चढ़ाये जाते हैं। प्रतिदिन तीनो समय 
सामायिक किया जाता है तथा त्रेसठ शल्कापुरुषोके पुण्य चरितोंका 
अध्ययन, मनन और चिन्तन आदि कार्य सम्पन्न किये जाते है। 
एकाशनके दिनाम भी प्रथम दिन माड़भात, द्वितीय दिन रसत्याग 
चूबंक आहार, तृतीय दिन दूध त्याग सहित आहार, चतुथंदिन दही त्याग 
सहित आहार, पश्चम दिन नमक त्यागसहित आहार, पष्ठ दिन नियमित 
रूपसे एक ही अन्नका आहार, सप्तम दिन पुनः माडभात, अष्टम दिन 
अलोना--बिना नमक ओर मीठेका भोजन, नवम दिन ऊनोद्र, दशम 
दिन दही त्याग पूर्वक आहार, एकादशर्वे दिन माइभात, द्वादशवे दिन 
एक अन्न आहार, त्रयोदशवे दिन परिगणित वस्तुओका आहार, चोदहवें 
दिन ऊनोदर या माडभात ओर पन्द्रहवे दिन उपवास किया जाता है। 
ये सभी दिन संयमके दिन कहलाते हैं । इनमें वाणीसंयम और इन्द्रिय- 


१, अत अपैनिधिकों उपयास | श्रावणसुदि दशमी करितास ॥ 
भादोंबद जब दशमी दहोय । तिनहूँके प्रोषष अवलोय || 
अवर सकल एकन्त जु करे | सो दस वर्षहि पूरो करे || 


उद्यापन करि छोड़े ताहि | तातरिपुगणो करिहै जाहि ॥ 
>+क्रियाकोश किसनसिंह | 
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संयमका पालन करना चाहिए । भादोंवदी एकादशीको प्रत समाप्त होनेके 
पदचात्‌ एकाशन किया जाता है । पइचात्‌ पुवंबत्‌ सारी क्रियाएँ सम्पन्न 
होने लगती हैं । इस प्रतकों विधिपूर्वक सम्पन्न करनेसे सभी लोकिक 
सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं । 
मेघमाला त्रतकी विशेष विधि 
मेघमालां कथयाम्यहम्‌-- 

भद्दे भाद्पदे मासे मेचके प्रतिपद्दिने । 

आरम्भेत बतं मास प्रोषधिकान्तरेण च ॥ 

स्तातव्यं च सुनीरस्य धारापभिः ब्रह्मचारितिः । 

आत्रतं परिधातव्यं शुक्‍्लमेवांशुकद्दयम्‌ ॥ ? ॥ 

जिनालये पुरःप्रस्थायाकाशे विष्टरं शुभम्‌ ? 

संस्थाप्य मेघ मालेयं शुक्ल धाय वितानकम्‌ ॥ 

विष्टरे श्रीजिनाघीशं यथाशक्ति महोत्सखचम्‌ | 

स्तापयेदसतेनापि पश्चधा परमेश्वरम्‌॥ 

संस्थाप्य कलदेश्चेनं वितानोपरि शान्तये । 

गन्धास्वबु चिन्तयेदेवं वारिमेघाकृतं यथा ॥ ? ॥ 

पूर्व संस्नाप्य पूजयेत्‌ , तिथिहानित्रद्धो षोडशकारणवतमेध- 
माला शेया। मासिकव्रतत्वात्तत्पारणा पात्रदानादनन्तर पश्चवर्ष 
यावत्करणीयम्‌ | तत उद्यापनं कु्योत्‌ । 

अर्थ--मेघमाला ब्रतकी विधिका वर्णन किया जाता है । कल्याण- 
कारी भाद्रपद मासमें कृष्ण पक्षकी प्रतिपदासे एक महीने तक व्रत करना 
चाहिए। एकान्तर उपवास ब्रतके दिनोंम करना चाहिए। ब्रत धारण 
करनेवाले ब्रह्मचारीको स्वच्छ आरासुक जलसे स्नान करके न्षत विधिकों 
सम्पन्न करना चाहिए । बत समाप्त होनेतक दो शुक्ल वस्त्र धारण करने 
चाहिए । अर्थात्‌ एक स्वच्छ धोती तथा दूसरा दुपट्टा घारण कर ब्त 
सम्पन्न करना चाहिए। यदि कोई नारी इस ब्रतकों सम्पन्न करे तो उसे 
एक साड़ी तथा एक अन्य वस्त्र घारण कर ब्त सम्पन्न करना चाहिए । 
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जिनालयके प्रांगणमें एक स्वच्छ दूधके समान सफेद चँँदीवा लगा 
कर उसके नीचे सिंहासन बिछाकर भगवानकों स्थापित करना 
चाहिए। भगवानकों स्थापित करनेकी विधि यह है कि एक घड़ेको 
चन्दन, कपूर, केशर आदिसे संस्कृत कर उसके ऊपर थार रखकर 
भगवानकों विराजमान करना चाहिए । प्रतिदिन अभिषेक, पूजन आदि 
कार्योको उत्साह ओर उन्‍्सव सहित करना चाहिए । पद्चामस्तसे प्रतिदिन 
भगवान्‌का अभिषेक होना चाहिए। शान्ति प्राप्त करनेके लिए. अभिषेक 
के कलशोको स्वच्छ चँदोवके ऊपर रथापित कर मेघोके वर्षणके समान 
अभिषेक्र किया जाता है। जल, चन्दन आदि पदार्थोसि भगवानका 
अभिषेक होना चाहिए । गन्धोदककी चिन्ता इस अकार करनी चाहिए, 
मानो मेघकी जलूधारा ही गिर रही हो। इस प्रकार अभ्निषेकके अनन्तर 
भगवानकी पूजा करनी चाहिए । 

यदि तिथि-वृद्धि या तिथि-हानि हो तो सोरूहकारण ब्रतके समान 
एक दिन पहलेस तथा एक दिन अधिक मेघमाला शब्रत नहीं किया 
जाता है। मासिक ब्रत होनेके कारण इस ब्रतकों पारणा पान्नदानके 
अनन्तर की जाती है। आश्विन वदी प्रतिपदाको बत करनेके अनन्तर इस 
ब्रतकी समाप्ति होती है। पाँच वर्षतक ब्रत किया जाता है, पश्चात्‌ 
उद्यापन करनेका बिधान है। मेघमाला बतमें तिथिवृद्धि और तिथि 
हानिमें सोलहकारण ब्रतके समान व्यवस्था है । 


र्नत्रय वब्रतकी विधि 


अथ रल्नत्रयव्नतमुच्यते-भाद्व पदमासे सिते पक्षे द्वादशीदिने 
स्‍्नात्वा गत्वा जिनागारे पूजयित्वा जिनान्‌ | भोजनानन्तरं जिन- 
वेइमनि गन्तव्यम्‌ । त्रयोदह्यां सम्यग्दशनपूजा चलुद्देश्यां सम्य- 
शल्ञानपूजा पोणेमास्यां सम्यकचारित्रपूजा आश्विनप्रतिपदि 
महाच्यमेकभुक्त पू0्णाभिषेकश्च पथ्चामृतेः करणीयः, चर- 
स्थिरबिम्बानाम्‌ ॥ 
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अर्थ--रत्रत्रय बतको कहते हैं--भाहपद छुकछमें द्वादशी तिथिकों 
स्नान कर जिनालयमें जाकर जिन-भगवान्‌की पृजा की जाती है। 
भोजनके अनन्तर जिन-मन्दिरमें जाना चाहिए | वहाँ शास्त्रस्वाध्याय, 
स्तोनब्रपाठ आदि धर्मध्यानमें समयको व्यतीत करना चाहिए । जन्नयोदशी 
तिथिको सम्यग्दर्शनकी पूजा, चतुर्दशीको सम्यग्ज्ञानकी पूजा, पूर्णिमाको 
सम्यक्चारित्रकी पूजा, और आश्विनक्रृष्णा प्रतिपदाको महाध्य, एक बार 
भोजन तथा चछ ओर अचल जिनबिम्बोंका पत्नारूत पूर्ण अभिषेक 
किया जाता है । 


तिथिक्षय और तिथिवृद्धि होनेपर रल्नत्नय 


ब्रतकी व्यवस्था 

तिथिक्षये. चादिदिनं वाधिक्रेप्यघिक॑ फलमिति। 
द्वादश्याधिके पूर्वतिथिनिर्णयश्रहणात्‌ धारणाद्वा; अयोदशी, 
चतुर्दशी, पूर्णिमा, इति तिथितन्नयस्य मध्येप्न्यतरस्थ बद्धिगते 
सति प्रोषधाधिक्यं कार्यम्‌ , पारणाधिक्ये नियमो नास्तीति । 
तिथिहासे द्वाद्शीतः व॒रतं कार्यम्‌ ॥ 

अर्थ--तिशथिक्षय होनेपर एक दिन पहले व्रत किया जाता है और 
तिथिवृद्धि होनेपर एक दिन अधिक ब्रत करना पढ़ता है। एक दिन 
अधिक शत करनेसे अधिक फलकी श्राप्ति होती है। यदि द्वादशी तिथि- 
की वृद्धि हो तो पूवतिथि निर्णयक्रे अनुसार ब्रत धारण करना चाहिए। 
यदि तअ्योदर्शी, चतुदंशी ओर पू्णिमासे कोई तिथि बढ़े तो एक अधिक 
प्रोषध करना चाहिए। यदि पारणाका दिन अर्थात्‌ प्रतिपदाकी वृद्धि 
हो तो एक दिन अधिक उपवास था एकाशन करनेकी आवश्यकता नहीं 
है। तिधिक्षय होनेपर द्वादशीसे ब्रत करना चाहिए । 


काम्यब्रतोंका फल 


पय॑ पूर्बोक्तमनन्तचतुईंशीत्रतमपि काम्यमस्ति । काम्य- 
ब्रताचरणेन दुःखदारिद्रयादिक विलीयते, घनघान्यादिक वद्धेते | 
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चन्दनषष्टीलब्धिविधानप्रतयोरपि कास्यत्वात्‌ पुत्रपोत्रधनधान्यै- 
ध्ययं विभूतीनां वृद्धि जायते । विधिषूर्वककाम्यव॒ताचरणेन 
इशसिद्धिमंवति रोगशोकादयः पलायन्ते, अमराः किकराः 
भवन्ति, कि बहुना ॥ कास्यानि समाप्तानि ॥ 

अर्थ--इस प्रकार चूवोंक्त अनन्तचतुर्दशी ब्त भी काम्य चत है। 
काम्यब्रतोंके पान करनेसे दुःख, दरिद्वता, शोक, व्याधि आदि दूर हो 
जाती हैं और धन, घान्य, ऐश्वर्य आदिकी वृद्धि होती है । चन्दनषष्ठी 
ओर लब्धिविधान प्रतोको भी काम्यन्नत होनेसे इनका पालन करने पर 
पुत्र, पौञ्न, धन, धान्य, ऐश्वर्य, विभूति आदिकी बृद्धि होती है। विधि- 
पूर्वक काम्यब्रतोंके आचरणसे इष्ट सिद्धि होती है। रोग, शोक, व्याधि, 
आपत्ति आदि दूर हो जाती है। अधिक क्या, काम्यव्रतोके आचरणसे 
देव दास बन जाते हैं, सभी प्रकारकी कामनाएँ सफल हो जाती हैं । 

तात्पर्य यह है कि काम्यब्रत शब्दुका अर्थ ही है कि जो ब्रत किसी 
कामनासे किया जाता है तथा किसी प्रकारकी अभिलापाको धूर्ण करता 
है, वह काम्य है। इस प्रकार काम्यज्जतोंका वर्णन पूर्ण हुआ। 


अकास्यव्रतोंका वर्शन 

अथाकाम्यं लक्षणपंक्तिसंशक॑ मेरुपंक्तिसंशक॑ नन्‍्दीश्वर- 
पंक्तिसंशक॑ पल्‍्यव्रतविधानमित्यादिक शेयम्‌ | आधे ग्रन्धेषु कथा- 
कोषादिषु खरूप॑ ज्ञातव्यम्‌। अत्र तु विस्तारभयाज्न प्रतन्यते, 
इति अकास्यानि समाप्तानि ॥ 

अ्थे--लक्षणपंक्ति, विमानपंक्ति, मेर्पंक्ति, नन्‍्दीश्वरपंक्ति, पल्य- 
ब्रतविधान आदि अकाम्यचत हैं। आप गनन्‍्धथ कथाकोष आदिमें इनका 
स्वरूप बताया गया है, वहींसे अबगत करना चाहिए। यहाँ विस्तार- 


भयसे नहीं लिखा गया है। इस प्रकार अकाम्य ब्तोका निरूपण समाप्त 
हुआ । 


विवेखचन--स्वर्ग के विमानोसे ६३ पटल हैं। एक-एक पटलकी 
अपेक्षा चार-चार उपवास और एक-एक बेला करना चाहिए। इस 


बततिथिनिणेय र्ण्ज्‌ 
प्रकार ६३ पटलोंकी अपेक्षा कुक २०२ उपवास और ६३ बेला तथा 
अस्तमें एक तेऊा करके ब्रतकी समाप्ति कर दी जाती है। इस ब्रतको 
समाप्त करनेमें ६९७ दिन छगते हैं। यह लगातार किया जाता है। 
यों तो इसका प्रारम्भ किसी भी महीनेमें किया जा सकता है, पर 
श्रावणसे इसे प्रारम्भ करना अच्छा होता है। यदि श्रावण कृष्ण प्रति- 
पदाको आरम्भ किया तो प्रथम उपवास, अनन्तर पारणा, द्वितीय उप- 
वास अनन्तर पारणा, तृतीय उपवास अनन्तर पारणा, चतुर्थ उपवास 
अनन्तर पारणा, इसके पश्चात्‌ एक बेला उपवास किया जायगा। इस 
ग्रकार चार उपवास चार पारणाएँ और एक वेला प्रथम पटल सम्बन्धी 
किये जायेंगे । इसी तरह ६३ पटलोंके डपकास ओर पारणाएँ होगीं, 
अन्तमें एक तेला कर व्रतकी समाप्ति कर दी जाती है। अतः कुल उपवास 
६३ ०८४ ८ २०२ दिन, ६३ वेका ८ ६६३ ०८२८ १२६ दिन, एक 
तेला ८ ३ दिन । २६२ + १२६ + ३ ८ ३८१ उपवासके दिन। पार- 
णाएँ. २५२ + ६३ बेलाके अनन्तर + १ तेलाके अनन्तर ८ ३१६ पारणा- 
के दिन ३८१ + ३१६ ८ ६०७ दिन इस बद्रतको पूर्ण करनेमे लगते हैं। 
इस ब्तके लिए किसी तिथिका विधान नहीं है । 
पल्यविधान ब्रतमें एक वर्षम ७२ उपचास किये जतते हैं। प्रथम 
उपवास आश्विन वदी पटष्टीको किया जता है, द्वितीय आश्रिन वदी 
त्रयोदशीकों, तृतीय बेला आश्रिन सुदी एकादशी और द्वादशीकों की 
जाती है। इस अकार आगे-आगे भी उपवास और बेला की जाती हैं। 
क्रम निम्न प्रकार हे--- 


आश्विन वदी ६ तिथि उपवास सुदी ३ उपवास 
९३ उपवास सुदी १२ उपचास 
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» सुंदी ११,१३२ बेला-- | मार्गशीर्ष चदी ११ उपधास 
दो दिनका उपयास » सुद्धी ३ उपवास 

» सुंदी १४ उपवास सुदी ३२ उपवास 
कार्तिक वदी १२ उपधघास | पोष धदी २ उपबास 





श्ष्दे 
पोष वदी अमावस्था उपवास 
3. सुंदी ७५ उपवास 
५५ सुदी ७ उपवास 
ल्‍; पूर्णिमा उपवास 
माघ वदी ४ उपवास 
हा छ उपवास 
न १४ उपवास 
भर सुदी ७-5८ वेला--दो 
दिनिका उपबास 
9. १० उपवास | 
फाह्युन वदी ७-६ वेला--दो 
दिनका उपवास 
फाल्यगुन सुदी १ उपवास , 
छ् १३१ उपवास | 
चैत्र वदी. १-२ बेला-दो दिनका | 
उपधास | 
है) ४ उपबःस | 
हा उपवास ' 
शी 4 उपवास | 
हा ११ उपवास | 
> सुंदी ७ उपवास | 
9. १० उपवास 
वेशाख वदी. ४ उपवास 
9 १० उपवास 
७ खुंदी २-३ बेला-दो दिनका 
उपवास 
५३ कई ढ्‌ उपवास 
कल १३ उपवास | 


ब्रततिथिनिणेय 


ज्येष्ठ बदी १० उपवास 
क्र १9% १ ३- १ हे ० तेला-तीन 
दिनका उपबास 

ज्येष्ठ सुदी द उपवास 
मन १० उपवास 

कर १७ उपवास 
आपषाढ़ वदी १० उपवास 
» » १३-१४-३० तेला-तीन 
दिनका उपवास 

» सुंदी ८ उपचास 

30 १० उपवास 

पर ब्रज उपधास 
श्रावण वदी 9 उपवास 
१92० ५, ६ उपवास 
कक ८ उपचास 

स्व १७ उपचधास 

» सेंदी झ् उपवास 
का बज उपवास 
भादी बदी र्‌ उपवास 
भादों वबदी ६-७ बेला-दो दिन- 
का उपवास 

रु १२ उपवास 

भादों सुदी ५-६-७ तेरा-तीन 
दिनका उपवास 

चर ९्‌ उपवास 

४». 95 ११-१२-१३  तेला- 
तीन दिनका उपवास 

बज उपवास 
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ब्रततिथिनिणेय २८७ 

इस प्रकार कुछ ४८ उपवास, ४ तेला ओर ६ वेला किये जाते हैं । 

अतएव ४८ --१२+१२ ८ ७२ उपवास होते हैं। बतके दिन गृहा- 

रम्मका त्याग कर धर्मध्यान पूर्वक समयको बिताया जाता है। शेष 
अकाम्य बतोका निर्णय पहले किया जा चुका है । 


उत्तम फलदायक ब्रतोंका निर्देश 


अशथोक्तमाथथानि रत्नत्रयषोडशकारणाशकद्विकदशला- 
खक्षणिकपञ्चकल्याणकमहापश्चकव्याणक्सिहनिप्कीडितश्रुतशान- 
सूत्रजिनेन्द्रमाहात्म्यत्रिकोकसा रघातिक्षयध्यानपं क्तिया रित्रशुद्धि- 
गुणपंक्तिप्रमाद्परिहारसंयमपंक्तिप्रतिष्ठाकारणमद्दोत्सवादिकानि 
ब्रतानि उत्तमार्थानि शेयानि। एतेषां विशेषस्तु आर्ष ग्रन्थेभ्यो शेय३। 

अर्थ--र्नन्नव, पोड़शकारण, अष्टाह्लिका, दशलक्षण, पद्नकल्याणक, 
महापश्चकल्याणक, सिंहनिष्क्रीडित, श्रतज्ञानसूत्र, जिनेन्द्रमाहात्म्य, 
त्रिलोकसार, घातिक्षय, ध्यानपंक्ति, चारित्रश्ुद्धि, गुणपंक्ति, भ्रमादपरिहार, 
संयभपंक्ति, प्रतिष्ठाकारणमहोत्सव और संन्‍्यासमहोत्सव आदि ब्रत 
उत्तमार्थसंज्ञषक होते हैं। इनका विशेष वर्णन आर्षग्रन्थोंसे अवगत 
करना चाहिण। 

विवेचन---श्रुतज्ञान ब्तमें सोलह अतिपदाओके सोलह उपवास, 
तीन तृत्तीयाओंके तीन उपवास, चार चतुर्थियोके चार उपवास, पाँच 
पञ्नमियोके पॉच उपवास, छः पष्ठियोके छः उपवास, सात सप्तमियोके 
सात उपवास, आठ अष्टमियोंके आठ उपवास, नव नोमियोके नौ उप- 
घास, बीस दशमियोंके बीस उपवस, ग्यारह एकादुशियोके ग्यारह उप- 
वास, बारह द्वादशियोंके बारह उपवास, तेरह अ्य्रोदशियोके तेरह उप- 
वास, चौद॒ह चतुर्दशियोंके चादह उपवास, पन्द्रह पूर्णमासियोंके पन्द्रह 
उपवास एवं पन्द्रह अमावस्याओके पन्‍्द्रह उपकस किये जाते हैं । 

पदञ्चकल्याणक ब्रतमें जब-जब चोबीस तीर्थंकरोके पर्चकृब्याणक हों, 
डन-उन तिथियोंमें उपवास करने चाहिए । 
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२६० बततिथिनिणय 


पश्चपरमेष्ठी व्रत 

अरिहन्तके ६४ गुणोके लिए चार चतुर्थियो के चार, आठ अष्टमियों- 
के आठ उपवास, बीस दशमियों के बीस उपवास और चोदह चतु- 
द्शियोके चौद॒ह उपवास किये जाते हैं । सिद्ध परमेष्टीके आठ मूरू गुण- 
के आठ अश्टभियोंके आठ उपवास किये जाते हैं। आचाय के ३६ 
मूल गुणाके लिए बारह द्वादशियोके बारह उपचास, छः पष्टियोके छः 
उपधास, पाँच पश्चमियोके पाँच उपवास, दस दशमियोके दस 
उपवास ओर तीन तृतीयाओके तीन उपवास; इस प्रकार कुक ३६ उप- 
धास किये जाते हैं । उपाध्याय परमेष्ठीके २७ मूल गुण होते हैं, उनके 
लिए ग्यारह एकादशियोके ग्यारह उपवास ओर चादह चतुर्देशियोके 
चीद॒ह उपवास सम्पन्न किये जाते हैं । साधु परमेष्टीके २८ मूल गुण हैं ४ 
इनके लिए पनद॒ह पञ्चमियोके पन्‍न्द्रह उपवास, छः पष्टियोके छः उपचास 
एवं सात प्रतिपदाओफे सात उपवास किये जाते हैं । इस प्रकार कुछ 
१४३ उपवास करनेका विधान है । जिस परमेष्टीके मूल गुणोके उपवास 
किये जा रहे हो, ब्रतके दिन उस परमेष्टीके गुणोका चिंतन करना तथा 
3० ही अहंद्भ्यो नमः, ७० ही सिद्धेभ्यो नमः, 32 ही आचायें- 
भयो नयः, 3० हो उपाध्यायेम्यो नमः, 3? ही सर्वेसाधुम्या नमः! 
का क्रमशः जाप करना चाहिए । 

सवाध सिद्धि रत 

कात्तिक सुदी अष्टमीसे रूगातार आठ दिन उपबास किये जाते हैं 
तथा कात्तिक सुदी सपघ्तमीका एकाशन कर मार्गशीर्ष वबदी प्रतिपदाकों 
को पुनः एकाशन करनेका विधान है। इस ब्रतमे लगात्तार आठ दिनतक 
उपवास करना चाहिणु। ब्तके दिनामे 'श्रीसिद्धाय नमः मन्‍त्रका 
जप किया जाता है । 


घमंचक्र ब्रत 
_ धर्मचक्र बत २२ दिनोमें पूर्ण होता है। इसमें १६ उपवास और 
६ पारणाएँ सम्पन्न होती हैं। प्रथम उपवास, पारणा; पश्चात्‌ दो डप- 
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वास पारण।; अनन्तर तीन उपवास पारणा, तत्पश्चात्‌ु चार उपवास 
पारणा, पश्चात्‌ पाँच उपवास पारणा एवं अन्त एक उपवास और 
पारणा की जाती है। धर्मचक्र ब्रतके दिनामें '३० ही अरिहन्तथमें- 
चक्राय नमः मन्त्रका जाप गुग्युल ओर घूप देकर किया जाता है । 


नवनिधि ब्रलत 


नवनिधि प्तमें २५ उपवास किये जाते हैं। चोदह चत॒दंशियोके 
चोदह, नो नवमियोके नो, तीन तृतीयाओके तीन एवं पाँच पब्चमियोंके 
पाँच उपवास किये जाते हैं। प्रत्येक उपवासके अनन्तर एकाशन करनेका 
विधान है। इस ब्रतमें 3० हीं अक्षयनिश्चिप्राप्तेभ्यो जिनेन्द्रेभ्यो 
नप्रः” मन्त्रका जाप किया जता है । 

झील ब्रत 

शील तच्रत एक वर्षमें पूर्ण किया जाता है। वर्षके ३६० दिनोंमें 
एकान्तरसे उपवास करने चाहिए। सम्पूर्ण शीलका पालन करना इस 
ब्रतके लिए अनिवार्य है । बात यह है कि देवी, सनुष्यणी, तिर्यज्ञणी 
ओर अचेतन इन चार प्रकारकी ख्तरियोको पाँच इन्द्रिय तथा मन, चचन, 
काय ओर कृत कारित अजनुमोदनासे गुणा करे तो १८० दिन उपवास 
के आते हैं। अर्थात्‌ ७ >( ५>८३ »( ३०१८० दिन उपवास और १८० 
दिन पारणा की जातो है अतः वर्ष भर एकान्तर रूपसे उपवास और 
एकाशन करने चाहिए। इस बतमें “3० हीं समस्तशीलतब्रतमण्डि- 
ताय श्रीज्ञनाय नमः मन्त्रका जाप करन/ चाहिए । 


जेपन किया व्रत 
इस ब्रतमें श्रावकके आठ मूल गुणोकी विज्ञुद्धिके निभिच्त आठ अष्ट- 
मियोके आठ उपवास; पाँच अणुन्नतोंकी विज्ुद्धिके लिए पाँच पदञ्चमियोंके 
पॉँच उपचास; तीन गुणब्रतोकी विज्लुड्धिके लिए तोन तृतीयाओके तीन उप- 
बास ; चार शिक्षात्नतोकी विज्ञुद्धिके लिए चार 'चतुर्थियोके चार उपवास; 
बारह तपोकी विश्छुद्धिके लिए बारह द्वादुशियोके बारह उपवास; साम्य 
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भाँवकी ग्राप्तिके निमित्त एक प्तिपदाका उपवास ; ग्यारह प्रतिमाओंकी 
विज्लुड्ििके लिए. ग्यारह एकादशियोके ग्यारह उपवास ; चार प्रकारके 
दानोंके देनेके निमित्त चार चतुर्थियोके चार डपवास ; जल छाननेकी 
क्रियाकी चिज्ुद्धिके लिए. प्रतिपदाका एक उपवास तथा निशिभोजन 
त्यागकी विश्लद्धिके लिए प्रतिपदाका एक उपवास एवं रत्नन्नयकी विश्वुद्धि 
के लिए तीन तृतीया तिथियोके तीन उपवास ; इस प्रकार कुछ ७३ 
उपवास किये जाते हैं। चतके दिनामें णभमोकारमन्त्रका जाप प्रतिदिन 
१००८ बार वा कमसे कम तीन मालाओं प्रमाण करना चाहिए । बतके 
दिनोमें भी शीलब्रतका पालन करना आवश्यक हे । 
कमेचूर व्रत 

कर्मचूर या कर्मक्षय ब्त २९६ दिनोमें पूरा किया जाता है। इस 
बतमें १४८ कर्मप्रकरतियांको नष्ट करनेके निमित्त १४८ उपवास किये 
जाते हैं। प्रत्येक उपवासके अनन्तर पारणा की जाती है । यह ब्नत लगा- 
तार २९६ दिनतक एकान्तर रूपसे उपवास और पारणाका क्रम लगाकर 
किया जाता है । बतके दिनमें 3० सर्वकर्म रहिताय सिद्धाय नमः 
अथवा णमोोकार मन्त्रका जाप करनेका नियम है। ब्रतके दिनो पाँच 
अणुव्रत, तीन गुणव्रत, चार शिक्षाब्रत एवं सम्यक्‌ तपका आचरण तथा 
चूर्ण ब्रह्मचर्य ब्रतका पालन करनेका विधान है । 


लघु सुखसम्पत्ति ब्रत 
इस बतमें १९० उपवास किये जाते हैं। प्रतिपदाका एक, दो 


द्वितीयाओंके दो, तीन तृतीयाओंके तीन, चार चतुथिय्रोके चार, पाँच 
पतन्चमियोके पाँच, छः षष्ठियोके छः, सात सप्तमियोके सात, आठ अष्टमियों 
के आठ, नो नवमभियोके नो, दश दशमियोंके दश, ग्यारह एकादशियोके 
ग्यारह, बारह द्वादशियोके बारह, तेरह त्रयोदशियोके तेरह, चौदह चतु- 
देशियोके चोद॒ह एवं पन्‍न्द्रह पूर्णमासियोके पन्द्रह इस प्रकार एक सौ 
बीस उपवास सम्पन्न किये जाते हैं। १+२+३+४+ण+६+७+-८+९+ 
१०+-१ ३१+$ २+१३+१४+१७ ८ १२० उपवास ख। उपवासके दिनोंमें 
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श्रावकके उत्तरगुणोंका पालना ओर शौलब्रत घारण करना आव- 
इयक है । 


बारहसो चोंतीस व्रत या चारित्रश॒ुद्धि व्रत 

यह चत भादों सुदी प्रतिपदासे आरम्भ होता है, इसमें १२३४ 
उपवास तथा एकाशन करने पड़ते हैं। दस वर्ष ओर सादें तीन माहमें 
चूर्ण किया जाता है। यदि एकान्तर व्रत किया जाय तो पाँच घर्ष पौने 
दो माहमें पूर्ण होता है। उपवासके अनन्तर पारणाके दिन रस त्याग 
कर या नीरस भोजन करे, आरम्भ परिग्रहका त्याग कर भक्ति पूजामें 
निमग्न रहे । “3० हीं असि आ उ सा चारित्रशुद्धिवतेभ्यों नमः 
मन्त्रका ज्ञाप प्रतिदिन १०८ बार दिनमें तीन बार करे और ब्त पूर्ण 
होनेपर उद्यापन करनेका विधान है। 


इष्ठटसिद्धिकारक निःशल्य अष्टमी त्रत 


भादों सुदी अष्टमीको चारों प्रकारके आहारका त्याग कर श्री जिना- 
लूयमें जाकर प्रत्येक पहर अभिषेक और पूजन करे। दिनमे चार बार 
घचूजन ओर अभिषेक किये जाते हैं। त्रिकाऊ सामायिक और स्वाध्याय 
करने चाहिए । रातको जागरणपूर्वक स्तोन्र भजन पढ़ते हुए बिताना 
चाहिए । पदचात्‌ नवमीको अभिषेक पूजन करके अतिथिको भोजन 
कराके स्वयं भोजन करे। चारों प्रकारके संघको चतुविध दान देना 
चाहिए। यह व्रत १६ वर्षतक किया जाता है, तत्परचात्‌ उद्यापन 
करनेका विधान है | इस घतका विधिपूर्वक पालन करनेसे सभी प्रकार- 
की सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। 


कोकिलापञज्चमी व्रत 


आपषाढ वदी पद्मनमीसे पॉच मासतक श्रत्येक क्रष्णपक्षकी पत्चमीको 
पाँच घषतक यद्द ब्रत किया जाता है। इस गँतमें उपवासके दिन चारों 
प्रकारके आहारका त्याग कर पूजन, अभिषेक, शाख्र स्वाध्याय एवं धर्म- 


२६४ बरततिथिनिणय 
ध्यान करने चाहिण। आओ हीं पत्चपरमेष्टिम्यो नमः” मन्म्रका 
जाप इस नतसें करना चाहिए । 


जिनेन्द्रगुणसम्पत्ति व्रत 

अरेहन्त भगवानके गुणाका चिन्तन करते हुए दस जन्म, दस 
केवलके अतिशयके कारण बीस दशमियोको बीस उपवास; देवकृत 
चौदह अतिशयके कारण चोदह चतुददंशियोंके चोदह उपवास, आठ 
अआतिहार्यके कारण आठ अष्टमियोंके आठ उपचास, सोलह कारण भावनाकी 
प्राप्तिके लिए सोलह प्रतिपदाओके सोलह उपवास, पंचकल्याणकी प्राप्ति- 
के निमित्त पाँच पवन्चमियोंके पॉच उपयास; इस प्रकार कुल २० दशमी 
+ १४ चतुर्दशी + « अष्टमी + १६ प्रतिपदा + ५ पल्चमी ८ ६३ 
प्रोषधोषवास किये जाते हैं । 

गुरुके समक्ष त्रत ग्रहण करनेका आदेश 

बतादानवतत्यागः कार्यों गुरुसमक्षतः । 

नो चेत्तन्निप्फलं शेयं कुतः शिक्षादिक भवेत्‌ ॥ 

यो स्वयं वतमादत्ते स्वयं चापि विमुध्चति | 

तद्ब॒तं निष्फल शेयं साक्ष्याभावात्‌ कुतः फलम्‌ ॥ 

गुरुप्रद्विष्ट नियमं सर्वेकार्याण साधयेत्‌ | 

यथा च म्रत्तिकाद्रोणः विद्यादानपरो भचेत्‌ ॥ 

गुवेमावतया त्यक्त ब्तं कि कार्यक॒दू भवेत्‌ । 

केवर्ल सतिकावेश्म कि कुयौत्‌ कतेवजितम ॥ 

अतो बतोपदेशस्तु ग्राह्मो गुर्वाननात खल्ु । 

त्याज्यश्रापि विशेषेण तस्थ साशितया पुनः ॥ 

क्रममुल्लंघ्य यो नारी नरो वा गच्छति स्वयम्‌। 

स एव नरऊ्॑ याति जिनाज्ञागुरूढीपतः ॥ 

इति आचायसिंहनन्दिविराचितः बततिधिनिणेयः समाप्तः ॥ 

अर्थ--गुरुके समक्षसे ही ब्रतोका ग्रहण ओर ब्तोका त्याग 
करना चाहिए गुरुकी साक्षीके बिना ग्रहण किये ओर त्यागे ब्रत निष्फल 
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होते हैं, अतः उन ब्रतोंसे घन-घान्‍्य, शिक्षा आदि कलाकी प्राप्ति नहीं 
हो सकती है, जो स्वयं चतोंको गहण करता है कौर स्वयं हो झतोको 
छोड देता है, उसके ब्रत निष्फल हो ' जाते हैं । गुरुकी साक्षी न होनेसे 
ब्रतोंका क्या फल होगा १ अर्थात्‌ कुछ भी नहीं | गुरुसे यथथाविधि ग्रहण 
किये गये धत नियम ही सभी कार्योंको सिद्ध कर सकते हैं। जेसे मिल्ल- 
राज द्रोणाचार्येकी मिद्दीकी मूर्ति बनाकर उसे गुरु मानकर विद्या-साधन 
करता था, उसे इस खृत्तिकामय गुरुकी कृपासे विद्याएँ सिद्ध हो गयी 
थीं, इस प्रकार गुरुकी कृपासे ही ब्रत सफल होते हैं। बिना गुरुकी 
भावनाके ग्रहण किये गये घत कुछ भी कार्यकारी नहीं हो सकते हैं । जेसे 
मिद्दीका घर बिना कत्ताके निरथंक है, उसी प्रकार गुरुके साक्ष्यके बिना 
व्यक्त ब्रत भी निप्फल हैं। अतणएव गुरुफे मुखसे व्रतोंकों ग्रहण करना 
चाहिए तथा उन्हींकी साक्षी पूर्वक च्रतोंकी छोडना चाहिए। जो ख्री या 
पुरुष क्रमका उल्लंघन कर स्वेच्छासे ध्रत करते हैं, वे गुरुकी अवहेलना 
एवं जिनाज्ञाका छोप करनेके कारण नरकमें जाते हैं । 

विवेचन--ध्रत सवंदा गुरुके सामने जाकर ग्रहण करने चाहिए । 
यदि गुरु न मिलें तो किसी तस्वज्ञ विद्वान, बरह्मचारी, धरती या अन्य 
घर्माव्मासे ब्त छेना चाहिए | तथा च्ताको गुरु या विद्व/न, ब्रह्मचारोके 
समक्ष छोड़ना भी चाहिए । यदि गुरु, विद्वान, ब्रह्मचारी आदिका सानब्निध्य 
भी प्राप्त न हो सके तो जिनेन्द्र भगवानकी प्रतिमाके सामने ग्रहण करने 
तथा छोड़ने चाहिए । बिना साक्ष्यके ब्रतोंका यथार्थ फल प्राप्त नहीं होता 
है | शाखोंमें एक उदाहरण प्रसिद्ध हे कि एक सेठके मकान बन रहा 
था, उसमें ईंट, चूना, सीमेण्ट ढोनेका काये कई मज़दूर कर रहे थे । 
एक मज़दूर छुपचाप बिना अपना नाम लिखाये काम फरने छगा, दिन 
भर कठोर श्रस किया। सरध्पा समय जब सबको मजदूरी दी जाने छूगी 
तो वह परिश्रमी मज़दूर भी मुनीमके सामने पहुँचा और कहने रूगा--- 
सरकार मैने दिनभर सबसे अधिक श्रम किया है, अतः सुझे अधिक 
सज़दूरी मिलनी चाहिए । मुनीमने रजिस्टरसे मिलाकर सभी नामदर्ज 
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मज़दूरोंकों मज़दूरी दे दी ; परन्तु जिसने कठोर श्रम किया ओर अपना 
नाम रजिस्टरमें दर्ज नहीं कराया था, उसे मज़दूरी नहीं दी । सुनीमने 
साफ्र-साफ़ कह दिया कि तुम्हारा नाम रजिस्टरमें नोट नहीं हैं, अतः 
तुम्हें मज़दूरी नहीं दी जा सकती । इसी प्रकार जिन्होंने गुरुकी साक्ष्यसे 
घत झहण नहीं किया हे, उनके फलकी प्राप्ति नहीं होती है, अथवा 
अत्यल्प फल मिलता है। अतणएव स्वेच्छासे कभी भी ब्रत ग्रहण नहीं 
करने चाहिए । 


फ् 


इस गअकार आचायेसिहनन्दिविरचित वततिथिनिणेय समाप्त हुआ। 
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